9101 ^ 9 ^ 4 (^ "^ 


-1 (.(1.॥..(7 (6.7 ¢ ।१.२॥८ 41.) 
(1. 00/02 1..1.4./4.72 ,५ 47 @ 4 २.[-५ 


|| 


1117173) 23४ 
0/9 £. ^ र ^141.4 ^^ ^+ 111. 
(1474101, 444 .20141 


त्र ^> ४^९२ ए ^ ४ ^+) २674२ (पार. 


19064 {1८ ^ (दतः [1.11212015 दात्‌ र <ल्द्ाला1 (८1211. 
^ (]\ 17, \(1:1(11-६5 20, [71 ताव 


["रा२ 7रा>) 1 1 01. 


४1 111६ ‰ उ^1113 [1९७७, ([ल {111८0०8जृग1ल्त् अक्लाल्ङ, 
(९.7, {21017155 20 


(प.प 


भै 


[प्२07८70प 


विष्णुसतोत्राणि 


अष्प्रप्तपुपपाञ्जलिः--मुन्दर्दास्विरच्ितः 
करप्णचारत्रमज्ञरी--राववैन्द्रतीथयतिकृता 
कृष्णस्तात्नम्‌ 

कोदण्डपाणिस्तात्रम्‌ 

गोपाटशतकम्‌-(अगोक) रघुनाधाचायङ्रतम्‌ 
गपिन्दराजप्रपत्तिः 

पटिकाद्रिनाथश्रतकम्‌ 

चक्रपाण्यष्कम्‌ 

त्वाधप्ारावलिः- मुत्रहण्ययोमिविरचिता 
तुगगरातकम्‌(धारीरतकम्‌ ) -वुष्टिकिविविरचितम्‌ 
दशावताप्राथना--(कोरिक)पङ्धनाधसूरिविरचिता 
तवनीतक्रप्णाएकम 
नि्वदतारावी--कोभिकरङगनाथपसुपिविःकिता 
पथ्चष्ठोकी (श्रवतुण्ठनाथस्तुतिपा) 
पामपुर्पप्राधना -रङ्गनाथपूरिविरचिता 
मवद्विचागरछितार्याः- गाविन्दाचायषिरचिताः 
त्रु नदप्रपादस्तवराजः 
यदुगिरिनागयणरस्तवः--तिशमदयक्रतः 
यटुनाधपुप्रमात्‌ 


0^ 01 
1 


। 


2 ५ 
[= 


०. 


[ ~ ॥ + = [० ~ [~ [= [आ = । कि) = [क । कि 
९ 1 0, 
[द + ॐ 


ण्ट 
नि ५ 


1 


५७१. 
\७९. 
\७२. 
९७९. 


[५ 


\७ ^. 
७६. 
७७. 
७८८ , 
\७९, 


८१. 
८२. 
८२. 
८४. 
८९. 
८६ - 
८७. 
०.५.8 


८९. 
९०. 


^ ९ 


570012२.^ 5 ^^ * 4. 


रधुवीरसुप्रभातम्‌--्ृष्णकविविर चित्तम्‌ 
रामचारित्रमज्ञरी --राघवेन्द्रतीधयतिक्रता 
राममत्तेमस्तोत्रम-महादेवविरचितम्‌ 
ट््मीनरिहसु प्रभातयिद्रातिः--पराङ्कुशमुनि विरचिता 
विरक्तिमुक्तावछिः-गोविन्दाचायक्ता 
वीरराघवस्तोत्रम्‌--वीरराघववेदान्तदेरिकक्रतम्‌ 
सारनाथस्तोत्रम्‌ 

हयम्रीवदण्डकम्‌ 

ह रिस्त॒तिः- श्रीनिवासविरचिता 
हयप्रप्रास्तपञ्चकम्‌ 
हस्तिगिरीकस्तवः--वीरराघववेदान्तदे हिककरतः 


लक्ष्मीस्तोत्राणि 


अष्टमहिषीप्राधनाङ्गातकम्‌ --रामानुजाय्तम्‌ 
इन्दिराङतकम्‌(निरोएयम्‌ )--कृष्णकविप्रणीतम्‌ 
कमलात्रिङाती-- गङ्गाघरमखिविर चिता 
कमरष्टकम्‌ 

महाखक्ष्मीदण्डकः---केशवसूरिकृतः 

लक्ष्मीस्तवः 

टश््मीस्तोत्रम्‌-- (वाधूट)राघद्रकविक्रतम्‌ 
श्रीपादस्तवः 


विशकछितस्तोत्राणि 


सष्टदिक्परारस्तुतिः- (कीरिक)रङ्गनाथसूरिविरचिता 


उपासनाशदङकम्‌ 


९2. © 
{७६ 
१७८ 
१८० 
१८९ 
१८६ 
९०६ 
२१६ 
२१९. 
२२२ 
२२४ 
९२५ 


९२३६ 
९४७ 
२५८ 
१८९, 
५.५. 
२९.४ 
५१२ 
२१६ 


२१८ 
२२१ 


९ 
९९. 
९२. 
९४. 
९; 
4 
९.५० 
९८. 
स 
१००. 
(०९. 


(पिकाऽ 


गायत्पष्टकम्‌--दरंकराचायेविरनितम्‌ 
गुरुणजपत्ततिः-(पेज्गनाटु)गणपतिशास्तरिविरचिता 
दशश्छोकीस्तवगजः 

दुग्धापगादशकम्‌ 

महामायाष्ठकम्‌--( पेङ्जनाहु)गणपतिकशास्तकृतम्‌ 
रारदात्रिराती--गङ्गाघरमखिविरचिता 
मरस्वलयष्टकम्‌-रमचन्द्रकविकृतम्‌ 
सर्या्याद्रादकाकम्‌ (आरयादरादशकम्‌) 
हनुपत्परपादस्तोत्रम--(भपेजी)रङ्खनाथक्रृतम्‌ 
हरिदिरस्तुतिः--श्रीनिवास्तपिरचिता 
मङ्रष्टकम्‌--वादविराजविर चितम्‌ 


[पाड 07 67011२45 


[पाप 07 ^+ प्0२5 


1110 लाति 


1 प्रा; $ल्ल्णात्‌ ष्णा 01 तल क(कौककाप्ल(काव (णाु8त 
11($-गा€ अणा ४ [118 116 101६] पपाद 01 8101145 
711) {115 1\/0-षणप्रा)€ [प्1160110ा 10 0८ [प्रा पतत आत 016. 
[71 \151101510119-5, (011 1.चा5गा9- 0 (711त्ल 
910172-5 0| 7115611 87160पऽ (ददल 7८ 1त[तत्‌त्त्‌ 1 111८ 
[168611 एका. 45 11 1116 ८१४८ 0 {17८ 9{तौ व~; 0{ 1116 
51 ९0116 1110586 1 [18 0 परल 2180 ८ छ रतातत 
प्रा 24 1(एक्षत (कालां, 8८ वात्‌ [गाा. 01 1116 
09006 9101745, {€ पप्राणऽ वाल [एषणा 1 116 ८2४८ 
0| [1 -{40, 1८ लााप्रा118 पा1८८ल [लाह 210ाकागाऽ, 
110९1 त 1168८ तप्ठा$ 1 का काला काऽ€ पताका 10 1116 
[11810 01 अद्ाशता( [लवाप्रा८. बलत पत ऽ८ण्लय 
9101712 2007९886 10 1116 @0व8 #गश्र]6त 1 116 पाणाः 
{0711005 शो1765 17 52660 (ला८६, एक्लपता 0| $ 
1109. तण काट हाण्ला उना 71नलकणाीफ [णा 
708 0ाता718 त षणि णा 9101788 अत पाला 
वा 1[0; 

[1५ ^ 1एवकाकाकौ कं (११) 210 ॥€ द्रवता 
10100007 (11) $ (6 फलन्ती एपाा2४9 ईव); 


1 [ वाक 06 इला पमि [6 [तदक्‌ 21 € दात्‌ प॑ 116 पपरा 
01 वप्रौमऽ 15 {भलाि-णिा, 01 1116 रि अणा [पाशत्व 7) 116 
7 एणपाल, (कला$-इ८्ला आ८ 0{ पाप्ताठशाो वपीठाभपु); ध16 1८- 
गाता तदाल अट [ष क्रल्ला कपण, गल एता एता 
71817165 1062] 171 पल 10 एणप्राा68, {6 1012] 1ाप्राला 9 वण 
01 1116 00$-7५८ अ०14-5 (0168 {0 प्राश. 


९ 90 ^5^ 16 ° ^ 


एधा द्ण्लाताी 1119 (4.9. 16035-11) वुराना1126 1116 604टव- 
4/4 1 1116 (2217144, 11211111 (16 170 श्मा+ दुग 
६०१८४ 77 11८ [९८ 0 € [दा8)2 धात्‌ छत 1२51102 168]9९८- 
11४८]. 16 शाम 18 [लला पराठा) ४5 9) 2.01110112.11*6 
(71112107 गा इ८छला2] +ता]६ त 16 [ष्या1द 8611001.1 

11८ 4०44्व/व5/00व (4), 111८ @0/0 (4501460 (55) 0 
(५६०1६) 1९2९1101 त111त्र(ता ४ 01 1116 (रदा14041/60/04510100 
(12) ०{ (8154८५2 धा८ 2180 ० शआ दीका 9्ललः 2160 
21४6 2. 1८51116 0 {11८ {८215 ० ८ 1(भुल्लार्< ७०५5. 

116 (व 04441व6व (57) 15 2 (प]णट्टष ॥ ापे 
11616 01) (० परिाशा्‌1112. ठं (ोात्रत८य9, ठा अ1नाषपा 
(का {८ णलः व) 71 विग 101 [01॥1ता. {1116 
वप्रता0ः 1111151 1129८ 16] 2. उप 2151) 3५2; 116 {295 00652116 
10 016 लौ 1त्लद्वा‡2 1 1116 गला) जल 900 ८२118 
[1117156] 2 त८ज्ग८८ 0 9 क्ष्ा$2९09, (दा वततत) 
1) 11९ (नालति #*८ा8€ 1116 9160४. 

111८ {411241/004210८4/7 (३9), 17 347 जलाऽ८ऽ 0 ताल ला 
11161105, [४ 90107 11211रदक0टठा1 18 01 1.01त +ला 2.165४012 
011 1116 11115 01 ([ापु011. [{ ८[ला§ 10 (लता 11161वला115 
111 1116 0 0 {176 [ला कतवकाी10)0 (ल. «९. 232), 
10 एवाा०त ।11/@-; 21त्‌ [12.065 रग वाल 1८6 171 [पणा 
(1. ४४. 169 7.) पात्‌ 10 {1८ ठता) 1184 1116 @०त 7 
111८ आा1€ 0[ दौला ५5 कहा पा$ऽपक्ावा2) एय 
(^[. «५. 42१| [.}. * 

1116 1४74९0441444 (60) 2150 (2116व 70/07/4८18 
1 $ तोतलईष्यणत ([) ज प्रीता रा112, [नपाद्य [तोता 
१५ प््क्ण, [आ 1 पलापशा$ 9 तप्ोण्ष्ु ग), [णप्‌ 


। 9८८ ॥. प. 8. आुधाा2, 4 त्र) 0 ८ 72414 5100 कु 1८46110 
410 4; {41९१41६८ *0]. 11, नप्र, 1961, 7). 274 


1प्070ए(वा0षष 1 


र शीहव्वात्रा]ा2, 21 ठाव 1) [दत्त [६४४२ 5191८ ++] 
016 1772८ .1 [7८ ०८, ८६८10८5 11८ [.0त 1कका111118 
0) 2. 10786, ला] द्05 तप्ता 2 [लसत] [10८ 688011. 16 
2111110 25 2. 01(व{-हाध1तऽता, 01 16 तताल ऽ ऽपर, 
01 (0417102 [3115112 काला त ^\(णा3 तरात्‌ २३९प- 
71112, 1116 गिर वपिकवापवे 705 0 वका कण्ठा. (1५40 गालः 
८] 10 जण]६ऽ 0 1[1€ पाल 916 1116 1;71274440/4/:4, 
2. 910178.* धत] 2 ऽद्वा 0611, 4110014 444/264, ++1116]1 
16615 [ष 0001८ 1641८ 10 2 [प्प० भात्‌ 2180 10 1116 
ला 1178 0| [15 716) 88 ५८ व< 11[ताा1८त 1४ 111८ 
(0111019, 941701211/14८414/17/0.4 = [16 (0111111611101071, 1110 
11111105 @1€1-271080ा) ५४25 8180 10\911 28 ९ त्र1८]1८6४5128 
(11) 21 णाल गः ९01115281717.5 गाल 13 2101८ 
5010] ५1056 162] 7षा1€ ५५25 [स ाव्वशं. प्रा पातु 


+ 16 व्राता 1]2{ 11 {€ तरद [17का, त. 1(ल्ला त्त्ताश्लवा), 
ललात पु) 10 6 [प्ल श्ल९८. ^ थ1-]त्द्[ कोद्ाप्सलात)।, 111 
[01०१८ [0088688107, 2150 (0ा8ता1८त्‌, ल्जापा६ 1116 इश्ोो€ [ताजा ६21 
16 54116 (गपा एद्यतााएऽ ठा [क्ट 28 छपा [ध्ात्ला. 11 1; 
ता7तप्रा {0 पल्ला पणालाादा वट [पताल लाप्तलाो (आाकद्ताट 11 ४ 
७2182) ५25 (0ा०९८त्‌ ४ 9]. 

२ ५८€ ७. [२2९]115४211, [71110त. 10 एवल, [६0121011 11811, 
15216111, 1969, [. 9. 

3 [1111८ आ त #वा11 1125 [1658) जादा) 710 216. 

^ एणा € ल काते प्ट ल्लु्ालाकि काल [प्राटति पा 11८ 
21255211 वप1199 पा 11685, 11204125 (2), 1843, 111 "| दृप्त ऽ); 2150 
पर (76 उकत्लवटप्पदवा 76, १०. 1४, पि०. 13 1. ; 188प८त्‌ ऽत 216 १ 
25 592र2ावएिप्राप्राताश्नो) 8561166 0. 14, 51172119 दा, 1946. 

० ५८८ #. २३९1821, ८८ (4८0९148 (4८000111; ४०1. 1५, 
1. 176. 107 प्रि11€ा तला ्]5, ६6८ 1). (. त अ. 199. 111 111८ ^ तर्षा 
एवा, ०1. 136, चा710055 2116 ^ ५०118. ४८051112, ]}. 80-1; 
70०त्‌. 0 हवुदलणदाकय त + पीलाया वये] जवा1) 12.12.53 1.2९ 


.[0प्राा2] 788, 112.4125, 1954; 72. <. 00५८, 4650२, *0. 20, [. ५-20. 


11 5101२ ^५/^.11॥^ ^ 


10174 ता] 110407640/46क 15 त[र्तत्त्‌ क 15 शणपा16 
(82). 11 1४ (ता1]005८त| (11110, प्श 116 12121 16[1लाऽ 
(५, 0, व, 0, #0, 0, 00, 2} वात 2) ६1 1 तलातल ८२८५ 
(004८114. (1116 [6्ला॥ 15 सलार [पतत्‌ पात्‌ ल्पा 11८ 
९1011 [00116 51] 01 {]1€ प्रलाः; 70111 11076 15 10 
(| 1111. 

1116 (1141 470/7 (609) 1५ 2 16 ऽल्लाला ० 
(1८.\0110110] [11 (21८85172 1116 कलप ग प्ल तत्कर्म €^ 
10 ^ (0151द11} ४ (12 एए८्त 10 {८ (लाल 0{ € {गत्‌ 
1(]2111110 1115 दि ा16६. 

(>0\111तृत( ता 2, व्रााठाः 0 {16 ॥॥0९474414/4/4015146/1 
(00) {५10 111५ [((14॥(11111/(कएवद (14) \+45 111८ 50) 01 1९२2125 
(212. 27 अवाप्तं वत्‌ तलद्त्तव्‌ 10 11८ " {प 
12111111. 116 11611005 [118 (णाऽ एदा 2५ (९ व्त22ा) 
/5एत(स्प्रत द्रव 1) [षदा 116 अकाा-3. [८ 2150 10.98 
1011129९ 10 016 (९201221) ९२०९॥ा1त111द्तव्राक४. 00ष- 
01151 116 21111101 \#६ व {0{10 ल ता (पततत क्वाथ, ५1046 
11211116 [1८ 11611101; 11) 1116 [छाल लाद (९. 5). 11 25 
णतो 11 116 2] $त्फा 4945 (4.7. 1844) (शालो {11८ 
वाका व क८्शता1हि 11 116 (लावला कलाल. 11८ 
1114//110004(474/7 = ५1116] ९1५८5 7 ल्त प८ ०९३८० 
01 111८ ता्लपा८५ वात्‌ ५1165 ० गत ६९८ ८95 (0108९ 
11 1116 धा ल्पः {9698 (^. 1869) पाला 16 ५25 2 
7(50ला† 01 -[का]ठर्पा (पोत्र). ^ त्त्ताहि 10 २ 
ताऽ [पात्‌ वलः [८ (0णु्रीणा (8९८ [. 206 1. 1), 111८ 
प्रण वत्व प 116 एए८्ययः र प्त्‌710त880, 5त्ण्लात) वव्र 
(114. ता), 1.6. ककप्ा 2 फलका वरील 11€ (लनगालाना) 
01 1116 @1078. वल क्राः प्रहा 06 10011621 एश्‌] 
1116 (छाल 01 1116 कीववःक्‌्करव0कव८ [ पा०]118160 111 11 
1१॥|ण९ 9125211 [912] §ला6ऽ (०. 52, 1989). 


1पर07एलव0षि 3111 


11८ व101404/(८0/45/014 (72) 15 ० [पातु 11८४ 
०८८९९ ग 118 5]{0८ताव] [णि 0| (0050. 116 [00ल। 
(11210४8 {८ कघतवदः2/0 4, पदृृला0ाा 0 ४ 5ऽपवप0र 
1५८।८८ {1111९8 17 ९३८]1 णलाऽ८ [1९ ऽता 5‰्13791८ 01 ८4८1 
1/7), 7 21. तािलाला1 ठक, पडा 116 1वृण्लपात्त्‌ ऽशाणा८ 
11 1110 21[011261167] तला. ८ तप्रौीाल, 11411506, 
18 {0701201४ {८ 57८ 8५ त्र तप्ता 9 {1८ (41046104 
10116 7 16 ऽवो1^ (0८ वात्‌ [प09त्त्‌ 7 1|€ [151 
01111116 09 {1115 (0[[८ताका. 

111 ॥९1दएव८८व = (25) 0 ध (२0त्‌ त व पर्णापा 
(४10प्र11)2) [९ ताथावरटु]0\वण््तत्राा{प्तृलात, 1८11 
8८1] [01114 ०1 ^+1010118 [५ द115., ताऽलाऽ8८३ 11तवला 1} 
(लाद 1८5 ज उनपपपावपञा (111८ 11144 0-21८04, /10/00111 
५४. 99 [.} 27 लला 10 116 णा ०[ रद्द पू] (४, 92). 
{16 21६0 एला (४. 60) 10 पाताल तठतय र [ाप्रा, 10116} 9 
1110 144110171;45(वए८ (80) 0 0 छता वतरत 4 21 1९ 4116111- 
पावा. [1८ [वऽ 11071206, 17 {116 02611118 ४८५८ 0{ {1€ 
19लः 8102. (0 अा1\.52) 0 पात्‌ ९710111711185211. 
रल८11८8 10 1116 110167८ (५४. 10, 23, 43 ८{८.}, (1८ 
(011111171{0165 1[लात्छा [ङ़ अ्र्ववाईतापरठा (४. 18) 210 
‰/९021194(6114 ( 1 4//४411/, एए. ०4, 44) तात्‌ 2150 10 10 
७८८८011(1070/42 (४. 19) व< [छात्‌ 711) {115 ७1071. [0 


1 (.0ाद्रतलाााह्‌ [5 = दाव्ाहलालाा 176 (ववा (तावाद 1116 
5९ 18.121 «त 15 171188119 1110110 ]1 1116 49. त०८६ 1101 711८ 11115 210 
९16४ {€ शश्र एला (111 111८6 [कद4- (६८८ ]. 181). 

21116 [181 {0 ष्लाःऽ८ 21 {6 [नाता म 1८ 1 ८5८ 0 
11118 3910172. +111८]1 216 11188111 170 {11८ 49. (४८८ 0. 206} ऽ८ला72 {0 ८ 
1116 5716 ४3 [नात्‌ फ 1116 लात्‌ ण पाल व्वा ९1764 (४6९ ]. 255) . 
1116 तालाः 149. [८ णापर 15 लाोदु25 1116 (तणा ाोपक्षप्ला 
0 {116 [त्ालद. 301] {11८ 1499. धा ग प्ल $त्वा1€ 812 कात्‌ पद्वलाा [४ 
111€ 58116 {12110 . 


1५ 5ग01¶1२^3॥1/111८4%^ 


10 5८2] (तालातमाछा)४ तात ताऽप 1 1116 2090 
ताप 7104 ८ [छात्‌ 7) 10111 1116 910118-5. 

[८ (ष्व्‌ 4ब्रा151]9 2 (प्रतालता (ल्छा 1 ण1029- 
प्का्ा)) 15 (ए[कद्ात्व्‌ 7 2 9101728 (16) ८८] 111९ 
2110118 51116 ०1} ८15 11 {1181 18.८6. 

[९५0 910114-5, 11 तालु व्रा ५/1 (78) तात्‌ (काव 
{07 (100) ० पता ९३४2, शा086 कादा #25 [प 0ा78116त्‌ 
1 116 [781 ०ुप्रा५ (2. 2991-4), € तृप्तत्ते लला). 
प्ि८ ५५45 [€ इता 0{ [कहा ६1त ४८11६212 वात 0८101दत्त्‌ 
10 116 ४501८571]. ६7त स वावन. शा। ठा 
116६6 9101185 116 1४ [1080] 10 118९९ +गा1116ा) $लर्लत] गल 
\+*011६९.1 

()[ (11८ 1.द511181011-8, {11८ 44141/141151/0161/0414+ 01444 
(8।) 7 (रिप्ााद्षुता१, 11) 01८ [प्रातात्त्‌ (धिप (80४ 
(९1015 1116 (ताता 0 [कात्‌ (नाप छ0ाऽ1]]८त 10 ता 
[लाला [0६ 7 वाल 5क्लात्त्‌ ऽ ऽएलु। 08 [1 ण)211, 
(त्त्रा, अपााप्5111211, 9110171 प्रा, विताााप21) 
[लला (वाल आ कववता8), शालणप 
1160 [९ 01110पका वा. - 

111८ 17 4104160140/7 (83) 2११ 111५ ,+9%0421)144/7 (96) 
८26] 7 500 भात पटा६८९, काल फ (वोटल्ताा पप्तता 
\^ [10४0 41107/2/744/7 01 [€ण 1185 ला [प्र01181€त 11 
1116 [151 एाप्रा7)€ 01 11115 (ना]द्तौाण, 

[11९ 10/7141111441/(&6व (85) 0{ 1९66 शधऽपता, «५110 
$(ला115 10 16 10111162] \*11}) ‰ ९58 ५१त९811प [ल111016तं ॥ा 
1116 904704द10640 3 $ र 21181 प] 2८६5112, 18 01 1116 


1 [छा {पाला तलप 5८८ 3. (. ०9 श्त, 155. 1) 111 ^ वकष 
[1[ाव४, ५01. [४ , (धाश्च, €1८., १०. 74४. 


“ 9९८ {001101८ 01 [82८ 256. 
> 9८८ ^0101705व11५7(त1व, ५0]. [, ‰. 16. 


1ि९070८ल्वातप्ि १९॥ 


71006| 9 11९ शवान तनद्वु, [१ 1 तणा 
{0०86५ 0 169 14-९व}व-$ (1५0 10112 3१118165 शा] ४ 81101 
0116 71 61१८८) 271त्‌. 18 त1\1त८तव्‌ 1110 [णाः 5८101. 

116 1.0/.1777व४द (86) 71 7111615-लश1 सला 1 1116 
आधा ाला८ 1 {1008018 ४ 0 01 उपात0221{40ाो) 
(ला 1215८72, 1116 अपा 0 1116 गाला शला 1) ८ 
(०८. [८ लाला 1116 1141116 01 अपाक) 1111250 
(2152. 171 11115 91018 (४. 94).1 

20111712. ‰९३०112५1841, 2111101 01 11716 1.4/4777510114 
(81), 11189 0८ 1116 52171€ 28 72121) 3५2, (ताा71716111४10 
0] 1116 (/1474/4012८व/८व कात कफल ण 6 वकवत 
04117404. [€ 0८101एतत्‌ {0 (€ ‰तरवए9एगा ४ शाप ५१९ 
2 1651त्‌ला11 ग शि7एऽत्रादुएाा) (वा्1011521 (का 00018 
1112111, 1201725}. पि€ 15 ऽधात्‌ 10 [1४८ व[ण्ट्त आ ९ 
(10111८्ला11]1 तलाक." 

11८ (/4210044८64 (90) 51765568 1116 वागि 1्र16८ 
01 1116 [1085518 (शठा ग पोलतापला) 28 2. 1169708 01 
{01६2 21 0011185 0 ५111, 15210105 11121 [ला € 15 10 
01114670 [लला 1088915. 210 77118. (1०५1८26 
0 २८३1}; 57166 1116 016 ५०८३ 701 ऽप्01216 ॥1€ गाल. 
116 अपान 51 112८ 601ए८्व 10 € 1 €४18. ट्ण 
28 116 761८18 10 {11 (0५ 2{ (त पापरक्कणाः (दा प्रपा 17119; 
४. 4) ; 116 ाशाप्रऽलतु0ौ 13 1 4818$वाश्रा1 8ता1]91 21त्‌ 11081 
01 111९ गलाः एग] लाला) कर्लद्नि 10 [19८65 01 1116 {९1212 


186८ ८. 1२2९1182, ‹ 6प्रव्पाक्षो) (वाटाः कात्‌ 6016 $क्षाोऽपत। 
{का 1लाऽ 03171002८त 1४ (द्या ›, {1011714 0 (८ 474 व्रा 91017641 
7२८४0101} 5014), ९०]. 13, 7. 17; € 2150 ५. [15 श्ा18.6]18ा) 2.8 
110. 10 ८4114211, -# [1.9 13, 1950. 

४६८८ {). (, ग {1 499. ०1 §द्रवर् 2114 (लः 
\/€0211124-3 111 {16 021 1107४, 7. ८80. 


९] 5011२^.5^1111/ ^ 


12101, 81611 ५५ [#पा1(ज६, €{८. (1८ वाना 216 [गा 
0111 {16 {1111111 ० (07)शतल11 672 छाः 7711 25 इप])लाणः 
0 11110 10 1116 नाल ४0 (छाीा15 (लाः 1061111 
41111 ६11]}८ 1[[प5118110115. 

[11८ (00८17014 (91) 2 2९त10८त्‌ 10 5 गकपत्तत्रारप 
ए, लि] 16 1270एतएल पात्‌ 511८. 11 4065 कत गुलम 
{0 ८ [$ 11८ (1015 तष्य 011105गुाधा. [६ 15 
{61117095 $ 011८ 0 {८ $८ण्लम (ताल 9711८211 2-5 
1 711 ५216. 

[1161८ ८ {५५0 {0174-5 0 एकता द्नात्रतुप (2140 01- 
4751) 1) [115 ऽकएा1८. वद 15 > 7ल््लो 2717101 (^... 
18711919) 80 ५ 1ल]141त्‌ ऽला1नक्ा, 011 2 ता5त16 ० 
11111. 01111 :00पता रत] प<क५(वाा (कवः [तददद] का118त771) 
८1012 10 +धरवताा12.5 कक. @(ष्लाय। णां 
९५018 0 {[118 क्ता (का पाात्त्‌ आ प्त ादतातत प), 
(71. 2559 ५16 944) 7) 7101600 [छा प्< [7८561\८त 10 
111८ तकता [तवाक "116 (कापाव्‌] 0540147 (9१) 7 (पाप 
ल 15 011 (115 (पात (1 द९स्त्रुप्ााद्ृतीा) पात 1116 
॥ {4/10/110765{4/4 (951 1५ ])708})1 0: 80116 10८६] तला 
110 15 त८६ता1]0९त्‌ 5 1116 [ण्न पटुणाऽ 1116 4/0 
(` 01; ` ; (11405 ६801116 [रात्‌ 9 तुरत 11८ 60110 
1५ 11100111}. 

11८ ९4/06/4९44 (94) 15 व सावत्‌ तलःलु0110 
0 :111त्‌ 0०९४ गा {16 दशाष्ट [मकः [00९ (नष्ट 
दृता) कातता वात्‌ (पाद्तुप [0 51ल8. एता) [6 
५2611116 \८ा५८ 1 चातर 06 अपााो)ऽतत्‌ पा {1८ पाला ५95 


1] [५४ १\६९ ०11ल [ल्त प्रा ताल ,१त्कवटा पदता) 1/6, ९०. 
६7, ५५. 14. [पां (ण्स का 10 [0द्एल 2५21४21८. 


(१07८0 ९11 


‰711171018कष्<त्‌त्रा11 तका, कपाल 0 116 (714146॥0ए८- 
4 (001व 2110 16 वरव (7९17744(4एव 1016 २10५८.1 

111८ ,०170171740040/८ (98) 71 1लल]*८ ४ ९८8८8 
15 25806121८त 771 1116 1251 +ला६€ 11) प्८ वोद्वा€ 0| 97111011. 
1110 7110075 एक$ 9 1116 अपो) (0५. [115 01 17016८51 10 
1016 11171. 8016 9८८] 52676 त7८४8 1 111त]1९तु 10 11718 
3910112; 1116 ााएए5ता]2८ ३445 16 (वला ५ 11८ 1५*८\.९ 
८६68 016८ 64९ 0111८ {९९१५८८८ (1})16। (र. 1. 20. 11-13), 
शि] 2104111178-5 तात 06 0 1116 ल्ल अदालत 11211168 
0{ 9ाप2, (4704040 क्ावा-5) ४ [7 1116 कातााऽतात])।, पर्प 
21016 11) 1] (01. @ाला1191 54. [क7पङ, {0005 
(1). 11312}, 11115 @0 1 दव्रत्त्तव्‌ [9 [ल एक्ा८ 0 
111८ २६1, (11046, [€रपतदर 04 पप्रा), २९ 15 11५7६ 
1411 2. ६261८्त द्179. {6 (01नृ7णा 0 {191 112071- 
(101 (2115 7 2, ४ व12. 9 व) ततव्रा 1101 [145 (त्राता पफ 
011 11८ व वा1104-0160101ब110 (11. 8. 4. 3) व०1८४ प. कपा द्वा6 
८804 [16] 1; [77108 वलाो्त्प] श्लो प्ल ऽलल्णात्‌ 


1 "11616 18 0 काफि 11 चाट यष 0 कापा 11 {0र्ठाा 0), 
६116 ललिता {6 ललाप) जार्णाः11५०. 16161 111 21] (1656 [166 31011:-; 
८. 12/01/0000040/-0, ४. 7; [71 40400क7व 1110, ४, 590 ; 01110110 
>\ ८५ 9 [ब 2 , क) 
1/4, ए. 50, ९६1८. ) 

2 (1168८ 1111८ {61125 8८ [का15 01 1116 (11404४८7, २ 10] पाएण 
{0106ल्वपा€ {0 = अ = ५/0151]3. ५९८ ए८ए८द॥4८16/01014/0117144 40110८८4 
97, 23011119, 1930; ]. 13. 

3 ५ ]>£ 1५ \+11. ] 218 1] © ५८८] ] ] त ९८९ 2 ` 

58111128. 1६ 111110ात्त्‌ 25 1116 ~ल 2110 {116 * [णा])0६€ ` () 
लुट [78 1 15 हार्ट 85 ‹ [ल्ल 11 (1४८६९४६ 7; ५416} 18 711 [८८] 
{11 1111 € [ला 0 111५ [णला). 
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स्तोव्रमुच्यः 
हितीयो मागः 


५१, अष्प्रासपुष्पाज्ञलिः' 
सुन्दरदासविरचितः 


त्राता यो जगतां सकृखपदनप्रीतान्तरासा मृहु- 
दातामूदभयस चेति जगति स्यातापदानावलि; । 

नेतादक्‌ करणाकरोऽन्य इति निरधूतान्यदेवः सदा 
सीतानायकमेव तं मम मनो जातादरं सेवते ॥ १॥ 


जेता नूतननीरनीरदस्वां भ्राता चं नीरोपर- 

्रातामाविततेः सखा हरिमिणीजाताज्ञनोषविषा्‌ । 
सीतापाङ्गमरीचिवीचिनिचयस्फीतालषूपः श्रिता- 

नेतान्‌ नः परिपातरसो सुपतेः पूताक्तर्नणिमा ॥ २॥ 


ये तावद्‌ बहुटुःखपतागरगता मीता जनाः संतो 
यातायातनितान्ततान्तहदथा नीताश्च नीचां दशम्‌ । 
एतादृक्वपि दुदेशाघु मनसा सीतापतिं यानि चेद्‌ 
यातायातपरिश्रम जहति ते का पाव्ता स्यात्‌ क्षतिः ॥ ३॥ 


18956 01 9 गलन शाःता, ०. ९ 930 (. 6. चण. 
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स्तोत्रसमुञ्चयः 


मातारो न हि यन्महिन्न इह विख्याता महान्तोऽप्यसा- 
वेतावानिति चगिनोऽपि सततं ध्यातारमहूपा अपि । 

सीतानाथमहिभि तत्र किमनाघ्रातात्मरश्टिक्रमो 
जाताभूवमिहेदशोऽहमधुना स्तोता भवेयं कथम्‌ ॥ ४ ॥ 


नेतादिप्यक्ुरस्य सन्नपि जनान्‌ क्रीतान्‌ स्वकीयेगणेः 
दीतारोकमृदृक्तिभिश्च युखयन्‌ मातापितरभ्योऽधिकम्‌ । 

धोतान्‌ कार्तयुगांश्च धर्मनिवहांस्त्रतायुगेऽप्याचरन्‌ 
व्यातानीदतिसाधु राज्यमिह यः सीतापतिः पातु सः॥ ५॥ 


लोका यूयमुपाश्रयष्वमधुना सोकामिरामं कृपा- 

रोकासारङृतावनं रघुपति रोकातिशायिप्रमुम्‌ । 
सोकालेकधरावधीह गमने खेकान्तरोद्धावने- 

ऽप्येकाषीतरदेवता न शरणं काकापुरस्याप्यभूत्‌ ॥ ६ ॥ 


मूकाः्माप्यहमाश्रये रघुपति नाकाधिपाचैनुतं 
राकाचन्द्रनिभाननं स्तुतिकृते शछरेकान्‌ विधातुं मुदा । 
काकारावसमाम्तदन्यविषयश्छेका इति ज्ञानवा- 
ञ्योकानामपनोदनाय जगतामेकापिपं संततम्‌ ॥ ७ ॥ 


शेखनामपि यस्य पादरजसा चेखादिमूषामणी- 
जारानि स्फुरमम्बुजादियुमनोमाखश्च संपादिताः । 
सा छावण्यमयी तनुस्तनुमतां देखादियोम्या च तं 
फालाक्षादिनुतं श्रये रधुवरं शीखान्वितं सवेदा ॥ ८ ॥ 


आदायाञ्चु करेण शैरनिवदान्‌ व्यादाय च्वत्रं चया 
खादाय द्रुतमापतन्त्यमिमुखं खेदावहा प्राणिनाम्‌ । 


अएटप्रासपुष्पाञ्जलिः 


सीदामीति हतापतद्‌ यदिषुणा सा दारुणा तारका 
मोदाढ्या मुनय।ऽस्तुवन्‌ तमनघं वेदान्तवेद्यं भजे ॥ ९ ॥ 


मारीचो हि यदीयबाणविभवे वैरीभवन्नादिमो 

दूरीकृत्य निपातने निपुणतामूरीचकाराद्वताम्‌ । 
दारीयस्तनदारणः युदुरहंकारी किमेतं 

वारीणां निधिरचिषां च विभवं भूरीडितं तं भजे ॥ १० ॥ 


सिद्धा यत्र जना भवन्ति तपसा सिद्धाश्रमं तं भज- 

ञटुद्धात्मा रघुनन्दनो गुस्वचस्तद्धारय॑श्चतसा । 
रुद्धाकायमपास्य राक्षसकरुरु युद्धाय पातास््रतः 

श्रदधातो गुस्यन्ञरक्षणपरो हद्धान्नि मूयाचिरम्‌ ॥ ११ ॥ 


दुराम्रसरमानिनोऽत्र मुवि ये घीरास्तथा भूमिपा 
माराद्‌ यच्चटनापिरोपणकथादृरा निराशा गताः । 
पौराणां पुरतस्तदीश्वरधनुर्यो रागत रीट्या 
साराव्योऽथ बिभेद तं रवुपतिं वीराग्रगण्यं मजे ॥ १२॥ 


तारानाथनिभाननं जनकजा मारामिरामाकरति 
स्फाराक्षयुसल्माल्काभिरभितो नीराजयन्ती मुहुः । 
सारासारविवेकरम्परमतिर्धीरथ वत्र पति 
श्रीरामं सुकरुमारम्‌र्भिरनिशं स्मेराननं तं मजे ॥ १२३ ॥ 


कारागारमवापिताः क्रनुमुजो ये रावणेनार्दिता 
नैराश्यान्निजजीवनेऽप्यदारणाः क्षीराग्बरारोस्तटे । 
दृरादच्छुतमस्तुवन्‌ जनकजाश्रारामचन्द्रवुभा- 
वारात्‌ ते कख्यन्प एव मनसा क्ररादरेशं हतम्‌ ॥ १४॥ 


स्तोत्रसमुञश्चयः 


क्षीरान्पेरवतीये चेतय विमलकारां प्रसन्नां सदा- 
चाराव्ां तनुमुञ्ज्वलं कुबख्यं दरादसौ हर्षयन्‌ । 
आराध्य द्विजराजभावममृतासारामिवर्षी नृणां 
धोराणीह तमांस्यपोदह्य जयति श्रीरामचन्द्रौ मुवि ॥ १५॥ | 


ये धावन्त्यपि तानहो भुवि महीनाथान्‌ समस्तानपि 

क्रोधाम्नो हि जुहाव यो निनपितुर्बाधप्वरद्धार्चिपि । 
आधात्‌ तं जमदभ्निजं सुनिमसो साधारणं चेति यद्‌ 

गाधाः साधु पठन्ति तं रवुपतिं मेधाविनं संश्रये ॥ १६ ॥ 


त्यक्वा राज्यमकण्टकं पित्रृकृते कृत्वा निगासं वने 

हत्वा कूरतरं विराधमसुरं धृत्वा जटावस्कठे । 
नलागस्यमुखानपोज्छवितमान्‌ सत््वाख्यान्‌ राघवः 

स्थित्वा पञ्चवरीतटे सदयितः सत््वाश्रयो नः प्रभुः ॥ १७ ॥ 


भीमा शु्पणखामिधा निरिचरी कामाभिरामाकृतो 
रामास्ये पुस्षोत्तमे पतिमति कामातुरा व्यातनोत्‌ । 
मा मा त्वन्मतिरीदशी मदनुजं प्रमास्पदीकुविति 
क्षामा येन निपेधिता त्रिजगतीक्षेमावहं तं मजे ॥ १८ ॥ 


धामागत्य निशाचरी तदनु सा रामानुजं प्राप्य तद्‌- 
भीमासिप्रतिकृत्तकणिदुनसा गामाध्रिताक्रन्दती । 

या मायाखरदृषणत्रिशिरसोऽरीकानि संकीत्यं सा 
गामाकाशमपि स्वनान्मुखरयामासाथ पोरस्वेरैः ॥ १९ ॥ 


नाणानस्यत एकदेव बहुलान्‌ बाणासनादद्भतं 
प्राणानप्यथ रक्षसां खरशिरःस्थूणासरक्षान्‌ मुजान्‌ । 


अष्टप्रासपुष्पाञ्जलिः 


पाणावामलकं व यस्य ददृशर्वीणामुनीन्दधरादयः 
दोणामं परिषस्वजे जनकजा प्राणाधिपं तं नुमः ॥ २०॥ 


पायान्मामिह कोसलेश्वरयुतादायाद्‌ एष ज्वलन्‌ 

मायाखूपसृगस्य तूणमिपुणा कायादस्‌न्‌ मोचयन्‌ । 
जाय।हर्वृदश्ाननस्य पदवीमायासतो जल्पतः 

्रेमानाद्यु ददौ जरायु उसर््रयांसि यः सानुजः ॥ २१ ॥ 


स्वं पाहीति वदत्कवन्वमवरे तं पातयित्वा ततः 

दाम्पातुल्यतनुं गतेन दनुजासंपादितोपायतः । 
पम्पामेल्य रघद्र हनुमता संपाय सस्यं हरे- 

स्तं पाप॑ हतमक्चत त्रिजगतीकम्पावहं रावणम्‌ ॥ २२ ॥ 


सारान्‌ सप्त गिरीन्‌ रसातल्मसो कालनलाकारिणा 
हेखाक्रृष्टरारेण केनचिदहो नाखानिवाम्मोरटाम्‌ । 
यऽखवीद्‌ द्रटयन्‌ मनश्च सुदो डोखायितं हष॑यन्‌ 
नीखधीनमुजं भजे रवुपति नीखम्बुदश्यामख्म्‌ ॥ २२ ॥ 


को योद्धा भुवने मयेति च धिया मूयोम्द्‌ वािनं 
न्यायोपेतनिजानुजत्यजनतज्नायोपभोगाद्यैः । 
हेयोऽसाविति योऽवधीत्‌ तमिषुणा मायोद्धतं धार्मिकं 
भूयो भूय उपास्महे तमनध श्रयोनिधिं राघवम्‌ ॥ २४ ॥ 


राजा सर्वैवनुष्मतां हनुमता श्रीजानकीवृत्तम- 

प्याजानन्नखि्रैतो वदुमतीभाजां कपीनां गणेः | 
व्याजाद्‌ दारहृदुत्थरोषरिखिनो भाजार्टुष्पेक्षणो, 

यो जातो विजयप्रयाणसमये श्रीजानिमेनं भजे ॥ २५ ॥ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


इन्धानोऽथ वनोकसां बहुबरेमन्थ। नमूभूत्समेः 

पन्थानं दयुसदां नृणां च रवुराडिन्धानरूपः श्रिया । 
संघायाथ विभीषणेन जरौ बन्धाय सेतोरैटं 

संधामेष विधाय च त्रिदिवसं सिन्धावदरोन खले ॥ २६ ॥ 


ुद्धा वारिनिधि भमत्तमधिकं कुद्धा रितैः सायकै 

 दैमध्वा तं रधुराड्‌ विशोप्य जलजं वध्वा सहाक्रन्दयन्‌ । 
बद्धा सेतुमसौ वरीमुखबलैरध्वानमावरत्य त- 

निध्वानेरपि रोदपी रिपुपुरं रुद्धा एुवेले व्यमात्‌ ॥ २७ ॥ 


कोरटीमिश्च वनोकसां सह जवादारीकमानः प्रभुः 

करीरं च सुवेखनामकगिरेः पारोरगन्याचितम्‌ । 
घोरीदनितषराच्छरारथभरेश्चेटीजनैः संवृतां 

वारीभिश्च मदहीरुटामरिपुरीं पेरीमवेत्‌ संपदाम्‌ ॥ २८ ॥ 


वेणादागतमीक्ष्य राक्षसबटं रागाद्‌ रणे राघो 
नागाश्वादिसमाकुर हरिबटेप्वागांसि कुर्वन्‌ भृरम्‌ । 

या गादं निजघान सायक्रवैरैश्छागान्‌ यथा केमरी 
रोगाणां प्रशमाय तं हरिमणीमागाहमानं मजे ॥ २९ ॥ 


योगासक्तह्रो मुनीन्‌ समवधीद्‌ यागानुपङ्गानपि 
प्राणाक्रम्य हटादसपरिव्यागावधीति प्रभुः | 
भोगाशा न मवेद्‌ यथास्य मुजगीभोगाभचाप्च्युतै- 
दागागहय तथा शरेरगमयद्‌ वेगात्‌ पुरीं रावणम्‌ ॥ ३० ॥ 


भीत्या य्य न तेपिरे रविक्रा वाघ्यास्तथा चन्द्रमाः 
दोत्यायास्य च सौधगस्य पुरतो गीत्यास्तृणीते करान्‌ । 


अघ्रप्रासपुष्पाञ्जलिः 


्ीत्या्स्य रिरो ममाञं दयया कात्यायनीवहभो 
नीत्यावेरजित एष राघवभयाद्‌ देत्याधिपः प्राद्रवत्‌ ॥ ३१॥ 


नीचानां प्रथमे नितान्तपस्ष स्रो चापलेन क्षणात्‌ 
प्राचाममप्ययदोऽभिवध्यमरिनं वाचाममेयांहसा | 

आ! चारे रहितं दशाननमसो वाचार्यन्‌ खेचरान्‌ 
आः चार्यात्तशरेजघान रउुराड ये चानुगा्तैः सह ॥ ३२ ॥ 


लङ्काराज्यपदे विधीषणममुं शाङ्कारवेनोप्थितं 

स्वं कार्ण्यममोधयन्‌ रवुपतिः पङ्कातिगः स्थापयन्‌ । 
रङ्कग्रसि पर्वतं वहुमदाहंकारपूणं रिपुं 

तं काछातिथिमाकरु्य च शरेहकारधूतामरम्‌ ॥ २२ ॥ 


दुष्टानां प्रथमेन येन रिपुणा कष्टां दशां प्रापिता 

्रष्टारते पदतो निजात्‌ सुरगणा अष्टा दश्च द्राः । 
धृष्टाग्रयेण रघूष्र्ेन निहतं हृष्टाशया वीक्ष्य तं 

हृष्टा राममवाकिरन्‌ युमगणर्मष्टापदः स्वःपुरात्‌ ॥ ३४ ॥ 


वृद्धानां समुपासिता र वरो बद्धादरः सद्रते 

तुद्धासेव शुचो प्रवेश्य दयितां शुद्धां गृहीता ततः। 
यद्धात्रा कृतमेषर पप्पकमदो निर्धाये यातुं पूरं 

युद्धादागतवानरेः सह जवादद्धा प्रतस्ये मुदा ॥ ३५ ॥ 


प्रासदेवेहमिचेतां इतरिपुर्थोऽसावयोध्यापरीं 

प्रासाद्याखिरवानेरैः सह नृपेर्यासादितुल्य्विजैः । 
श्रीसाम्राज्यपदेऽभ्यपिच्यत भूद भासाकेकोरदजञ्ब्रो 

दासान्‌ पातु रघूद्वहः सदयितो हंसावरोकान्वितः ॥ ३६ ॥ 


स्तोत्रसमुञच्चयः 


नानादेशसमागतान्‌ नरपतीन्‌ मानातिगप्राभव- 

ञ्ज्ञानान्भरीनृषिपत्तमान्‌ कपिवरान्‌ यानासनालिङ्गनैः । 
दीनानाथजनां स्तथा धनमणीदानादिभिमांनय- 

न्ेनान्‌ नः परिपाघ्रसो रपुपतिः स्थाना्नितः सानुगः ॥ ३७॥ 


श्रीमानेष रूद्रहसिजातां क्षेमाय पूषान्यये 
भूमावत्र सतां कृतावतरणः सीमातिगप्राभवः । 
वामाक्षीमणिजानकीनिरवपिप्रमाद्वीक्षावशः 
सोमादित्यमुखामैरमिनुतो मामादरात्‌ त्रायताम्‌ ॥ ३८॥ 


इति श्रीसुन्दरदासविरचितः अशप्रसपुष्पाञ्जलिः समप्रः 


५२, कृष्णचारित्रमञ्ञरी 
र।घवेन्द्रतीथेयतिकृत। 


विष्णुत्रह्मादिदेषेः क्षितिमरहरणे प्राथितः प्रादुरासीद्‌ 

देवक्यां नन्दनन्दौ रिग्युवधविहितां पूतनां यो जघान | 
उत्थानोःसुक्यकठे रथवरणगतं चाघुरं पादधात- 

श्क्रावतं च म्रा गुर्रिति निहि भूतटे सोऽवतानभाम्‌ ॥ १ ॥ 


यो मातुजम्ममाणो जगदि्रमखिरं दशो यत्नङ्करूढो 
गेणाचीणनामा कृतरचिरमहाबार्टीलो वयस्यैः । 
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कृष्णचारित्रमञ्जरी 


गोपीगेहेषु भण्डम्थितमुरुदयया क्षीरदध्यादि मुष्णन्‌ 
मन्नामक्षीति मातुः स्ववदनगजगद्‌ भासयन्‌ भासतां मे ॥ २ ॥ 


दघऽमनत्रस भङ्गादुपगमितरषा नन्दपल्याथ वद्धः 
कृच्रेणोदसवले यो धनपतितनयौ मेचयामास शापात्‌ । 
नन्दाः प्राप्य बृन्दावनमिह रमयन्‌ वेणुनादादिरभिर्यो 
वःसान्‌ पान्‌ वसू क्रतुभुगरिमथो पोथयन्‌" सोऽवतान्माम्‌ ॥ २ ॥ 


रक्षन्‌ वुसान्‌ वथसये्बकरममिनदथो तितुण्ड गृहीत्वा 

प्रतिं कतुं सखीनां खरमपि बरतो घानयन्‌ काटियाहिम्‌ । 
उन्मथ्य द्राम्य कृप्णामतिविमरजयं य। व्यधाद्‌ दाववहिं 

सुप्तानावृत्य गेहे छितमपिदसौ दुण्ृक्षच्छिदध्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


दुगोरण्यपवेशाच्च्युतनिजसरणीन्‌ गोगणानाहयद्‌ यो 

दावाथि तत्र पीता समपुप्रदनुगान्‌ गोपकानाविषण्णान्‌ | 
गोभिर्गविः परीतः सरिदुदकतरस्थेपले मेज्यमनन 

भुक्त्वा वेणोरनिनादाद्‌ व्रजगतवनिताचित्तहारी स माव्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
करष्णोऽस्माकं पतिः स्यादिति कृततपसां मजने गोपिकानां 

नयानां वस्त्रदाता द्विजनरवनितानीतमन्नं समश्वन्‌ । 
रानतग पैः समं यो बरुमथनबलवाहते चापमवृष्टः 

्धःयाहायेवयं निजजनमसिरं पाटयन्‌ पालो माम्‌ ॥ ६॥ 


गोविन्दास्यः रवतातं जरूपतिहतमानीय रोकं स्वकीयं 
नन्दादीनां प्रदभ्यं व्रजग वनिता गानङ्ष्टरतचित्ताः । 


1 पातयन्‌- 17. 2 ब्रलोदाटतेन--. 


५० स्तोत्रसमुञ्चयः 


यः काठिन्यां निदायामरमयदमरुग्येत्लथा दीपितायां 
चार््ीनंर्मवाक्ये. सनभरनमिताः प्रीणयन्‌ प्रीयतां नः ॥ ७ ॥ 


अन्तधत्ते ख तासां मदहरणङरते त्वेकया क्रीडमानः 
स्रस्कन्धारोपणाय्ः पुनरपि विहितो गर्वान्त्ै मृगाक्ष्याः । 
खिन्नानां गोपिकानां बहुविधनुतिमिर्यो बहन्‌ प्रीतिमाविः 
प्राप्त रासोत्सवेन न्यरमयदबराः प्रीयतां मे हरिः सः॥ ८॥ 


हत्वा यः रद्भुचूडं मणिणथ समदादयग्रनायार्तगोपी- 
गी निक्रीलो हतवृष"मडापूरवैदेवोऽमरेड्यः । 
केरिप्राणापहारी सुरमुनिवदनप्राथितादोषक्रत्यो 
हवापतयं मयस्य स्वजनमपि हितं योजयन्‌ मोक्षदः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


अक्ूराकारितो यो त्रजयुवतिजनान्‌ सान्त्यितवाभितपतान्‌ 
स्वं रूपं मजनेऽस्मे विरुसितमहिगं दश्चयस्तेन वन्यः | 
यो गत्वा क॑सधानीं हृतरजकशिराश्वास्वेषः युदाभ्नः 
प्रीतिं वुतैस्तिवकरां म्यतनुत रुचिरं पौरमह्योऽवतात्‌ सः ॥ १० ॥ 


शावं भडक्तवा धनुर्यो बरमपि धनुषो रक्षकं कुञ्ञरं तं 
महां श्चाणसूर्वानपि सहसदहजो मद्यस्तुङ्गमञ्चात्‌ । 
भोजेशं पातयित्वा व्यघुमङ्र 1 निजान्‌ नन्दयन्‌ प्राप्य गर्गाद्‌ 


४ 
कः २ 


देम संस्कारमाप्त। गुस्मथ विदितारोषविचोऽवतान्नः ॥ ११ ॥ 


दत्वा पत्रं प्रवक्त्रे प्रतिगमधुरः सन्वयन्नुदधवास्याद्‌ 


गोष्ठस्थान्‌ नन्दपूर्वानरमयदबखं प्रीति द्‌ यः शुभस्य । 


+ सुचिराकारमङज्ञ -! ' 


कृष्णच।रित्रमञ्जरी | ११ 


अकररस्याथ तेन प्रतिविदितप्रथापतरङृत्यो जरायाः 
सूनुं निमिन्नसेनं व्यतनुत बहुशो बिद्धिषन्‌ नः स पायात्‌ ॥ १२॥ 


पया निगय रामाद्रथ सहमुसरी प्राप कृष्णोऽभ्यनुज्ञा 
गोमन्तं चापि मोलि खापतिपिहितं" वासुदेवं सगरम्‌ । 
हत्त्वा शरैः च पूर्यामधिजल्धि पुरीं निर्मितां बन्धुवर्गान्‌ 
निन्ये यः सोऽवतान्नः प्रमथितयवने मोचुकुन्दािवहेः ॥ १३ ॥ 


राज्ञा संस्तूयमानो हतयवनवरो मीतवन्मागधेदाद्‌ 
गोमन्तं प्राप्य भूयो जितगधपतिजातशान्तायिदैलः । 
आगत्य द्वारकां यो हम्कियुतगिरा ज्ञातकोन्तेयक्रयः 
पश्यतस्वादाय भेष्पीं नृषु युधि जितवान्‌ भूमृतः प्रीयतां नः ॥ १४॥ 


वेषप्यं स्किमिणो योऽकरत मणिपहितां जाम्बवहहजातां 
सत्यां तेभैव युक्तामपि परिजगरहे हस्तिनं कृल्यहेतोः" । 
यातो व्यस्यत्र सत्या गरुचमथ समगाद्‌ द्वारकां सत्ययेतो 
द्षं पाथान्‌ सङकृग्णान्‌ दरपदपुरमगाद्‌ विहृटस्थान्‌' स पायात्‌ ॥१५॥ 


कृष्णः प्राप्याथ सत्राजिदहितवधक्कद्‌ य॒श्वफत्वस्य सूनो 

रलं संदश्यं राम व्यधि गतस्पं दरषटकामः प्रस्य | 
दाक्रपम्थस्थपा्थानथ सहविजयो यामुनं तीरमायन्‌ 

क।ठिन्दीं तत्र रू्ध्वा यमसुतपुछरत्‌ पातु मां द्रारकास्थः ॥ १६॥ 


यो जह्‌ मित्रविन्दामथ टटवृषमान्‌ सप्त रुष्ध्वापि नीसं 
भद्रां मद्रश्हन्यामपि परिजगरहे इकविज्ञापिताथः | 


1 पिहिता. 2 दा पुत्र॑-- 15. 
3 टृन्त तंकत्परेतोः- ए. 4 विद्धटक्ष्यान-- 1, 


१२ स्तोत्रसमुञ्चयः 


तक््याूढः स्यो हिमगिरििखरे मोमदु् समेत 
च्छिघा दुगाणि न्ता मुरगरमरिणा दवतेढ्यः स माघ्यात्‌ ॥ १७॥ 


्रिदात्‌ पञ्चाप्रधीद्‌ यः सचिववरयुतान्‌ भूमिजेनातिषोरं 
युद्धं कता गनायेररिहतरिरसं तं व्यधाद्‌ मूस्तुतोऽध । 
कृत्वा राञ्येऽस्थ सूनु वरयुवतिजनान्‌ भूरिरश्चास्वेषान्‌ 
प्रप.य द्वारकां स.ऽकृ1 मुदमदितेः कुण्डलभ्यामवेन्माम्‌ ॥ १८ ॥ 


इनद्राराध्यो महेनरपरिय ममगमाहृत्य देव न्‌ विनित्य 
प्राप्याथ द्रकां यः सुतममिक्टचिरं स्रिमणीतः प्रपेदे | 
्रातुःयं पौण्डकास्य पुष्स्पमननेत्‌ कत्तदयी¶ तदीया- 
ए्यप्नजनं च कृतां रधचरणशचा क.टयन्‌ कामधुक्‌ स्यात्‌ ॥ १९॥ 


कृष्णः सूर्योपरागे निजयुवतिगो गवं श्षत्रमापत- 

स्तत्रयातान्‌ स्वगन्धृन्‌ मुनिगणमपि संपोप्य यज्ञं स्वपित्रा) 
य।ऽनुष्ठप्याप्य नेजं परमथ विदितानेकतच्वाय पित्र 

मातुः पुत्रान्‌ प्रदश्यक्रत हितमहितं मेऽपनु्यात्‌ स ईरः ॥ २०॥ 


र्किमप्या नर्मवाक्षररमत बहुभिः स्त्रीजनर्योऽध पुत्रा- 
नेकैकस्यां प्रपेदे दश दश रुचिर न्‌ पेत्रकानप्यनेकान्‌ । 
ोत्रघयेदवादकाले भूराकरुपितबरद्‌ सकिमणं तयित 


¢, (- 


नन्दन्‌ योषद्रिणेन प्रतिगरहमथलप्रीतिकारी गतिर्मे ॥ -२१ ॥ 


नानारलप्रदीप्तासमविभवयुतद्रयष्ट पाहस्तकान्ता- 
गेदेष्वक्षन्शयानः क च ज॒पमृगय।दीनि कुर्वन्‌ कचिच | 


1 °प्रतरोत्पन्न - 7. 


कृष्णचारित्रमञ्जरी १ ३ 


दीव्यनत्ैवाणः प्रवचनममन्तयन्ेवमाि- 
व्यापारान्‌ नारदश्य प्रतिसदनमहो दशयन्‌ नः स पायात्‌ ॥ २२॥ 


प्रात््यायन्‌ प्रपन्नः कृतनिजविहिपतः सत्सणं प्राप्य कृष्णो 

दृतं राज्ञा प्रतोष्यामरसुनिविदितारोषकरयः प्रयार्स॑त्‌ | 
दक्रप्स्थं चमूमिमेविमवयुत बन्धुभिर्मानितोऽयं 

भीमेनापत्य बारहदरथमथ नृपतीन्‌ मोचयन्नः प्रसीदेत्‌ ॥ २३॥ 


पतरं राज्पेऽस्य कृता हतरिरसमथो चेदिराजं विधःय 
प्रायनं राजसूयं यमयुतविहितं संखितं य विधाय । 
रक्रप्र्ात्‌ प्रयातो निजनगरमसो साल्वभम्नं समीक्ष्य 
कुद्धो प्रननन्धिगं तं रिववरलिनं यान्‌ पुरं पातु नित्यम्‌ ॥ २४॥ 


विप्रादाकप्यं धमं वनगतमनुजैः सान्वयितवैतय सवा- 
नभ्येत्य द्वारकां यो नृगमथ कुजनिं दिष्यरूपं चकार । 
गत्वा वेदेहगेहं कतिपयदिवसांस्तत्र नीवातिभकया 
संतोष्य द्वारकां यान्‌ बहुबरसमितोऽयत्तपणव्यमव्यात्‌" ॥ २५ ॥ 


दौत्यं वुर्वन्ननन्ता निजरुचिरतनृदरदीयन्‌ दित्यदष- 
गतिातच्वोपदेशाद्‌ रणमभुखविजयस्याचरन्‌ सारथिचम्‌ । 
नीरवा कैटपमेनं पञुपतिमुखतो दापयित्वास्रमस 
भीमेनापात्य दुष्टं कितिपतिमकरोद्‌ धर्मराजं तमीडे ॥ २६॥ 


प्रापतखानं यदूनां प्रियसखमक्रतावाप्रकामं कुचेलं 
र्वन्‌ क्माशचमेधं निजभवनमथो दश्चयित।जुनाय । 


1 मां पर-ए. 2 यानुपद्व्यमन्यात्‌--109. 


१४ स्तोत्रसमुञ्चयः 


पुत्र्‌ विप्राय दच्वा सहसहजमसो दन्तवक्त्र निपात्य 
प्राप्याथ द्वारकां स्वां समवतु विदरनदधवायोक्तक्त्वः ॥ २७ ॥ 


रक्षन्‌ खकान्‌ समस्यान्‌ निजजननयनानन्दकारी निरस्ता- 

व्यः सोस्यत्मूर्तिः सुरतसरुङयुमैः कर्ममाणोऽमरेन्ः । 
सिद्भगेन्धर्वपूरैजेयजयवचनेः स्तूयमानोऽत्र कृ-णः 

स्त्रीभिः पूत्रश्च पत्रैः स जयति भगवान्‌ सर्वसंपसमृद्धः ॥ २८ ॥ 


इति श्रीकृष्णचास्ि्िमञ्चरी लेशतः करता । 
राधवेन्दरेण यतिना भूयाद्‌ प्णप्रस।ददा ॥ २९ ॥ 


इति श्रीकृष्णचारित्रमञ्जरी समाप्रा 


५३, कृष्णस्तोत्रम्‌" 


कृष्ण त्वदरणवृन्दवणेनपर्‌ दष्टाः श्रुतीनां गणा 
यर्निरंजमभाणि वाच्यनसयोरनो गोचरस्चं ततः । 
ध्यानं संस्तवमर्चनं प्रविनतिं कतुं न शक्तोऽस्म्यहं 
तस्मादेव कृपां कुरप्व भगवन्नापन्नवन्यो मयि ॥ १ ॥ 


ता टीला यदुनन्दनस्य जगतीरक्षापरा गोपिका- 


नन्दिन्यः श्रुतिवाब्यधूत्करकषरीरिद्ंतरङ्ञायिताः । 


1134186 01) {116 119. ०. 72293 (3. ( 1०५. 1476}. (111€7€ 18 
ल्लः {111 ता त्वलुौना [1 ॥1८ 19. 


कृष्णस्तोत्रम्‌ १५ 


निध्याता म॒निभिः शिवाय महते स्याता जगन्मण्डले 
मूयाघु्मम चित्तवृत्तिकटषक्षान्तये श्रिये कीर्तये ॥ २॥ 


श्रीकृष्ण त्वदपाङ्गदुग्धजर्धेरस्पाः कणा याञ्ञनान्‌ 

प्ाप्तास्तान्‌ हि सम्‌द्वरन्ति महदापज्ननपवार्धैः क्षणात्‌ । 
भूयस्वत्पदपद्मचिन्तनमवानन्दान्विमध्ये मृं 

मांस्तान्न समुद्रन्त सकरृदेवेषां वरं किं वद्‌ ॥ ३॥ 


कृष्ण स्वं बहुवाभिकलिपतत्नुस्तद्रक्त जन्भापह- 

स्त्वं गोर्पीरमणोऽसि मक्तहदये वैराग्यमायच्छसि । 
दिव्यं रूपमगाप्तवानसि परं भक्तस्त्वूपः कृतः 

सत्यं करं नु निरञ्ननश्रुतिवचःसंदिग्धरमस्मन्मनः ॥ ४ ॥ 


आदित्याघ्ुरयातुधानमनुजा नगेणिकाः पत्रिणः 
संप्राप्ताः परमां गतिं यदुपते त्वत्कीर्तनात्‌ संनतम्‌ । 
अदयापि तयि साधुभक्तसहिता धर्मेण कीस्यां शिया 
दीव्यन्ते विदितं मया तदपि मे सक्तं न चित्तं तयि ॥ ५॥ 


रेकानन्दनवेणुनादयुधया कंदपधिकारिणा 
रूपेणाप्रतिमेन सर्वजगतीक्षिम॑करैश्चे एतैः । 
स्वप्रे वा मम संनिधि सक्ृदप्येतावताठं हरे 


काणायापिं हि दरितं तवः वपुर्दिव्यं द्विषे स्म्यत।म्‌ ॥ ६॥ 


छत्रीक्ृय महीषरेन्द्रमतनुं गोवधनं टीख्या 
गा गोपांश्च तथा हरेऽवितवतः कीर्तिश्चिरा उ्यायसी । 
पृत्वा प्ष्ठतटेन मन्दरगिरिं दवायुरान्‌ रक्षितो 
यो भ्राता स निरस एव कषणा न स्थेयसी ते विभो ॥ ७ ॥ 


९९ 


स्तोत्रसशु्यः 


मल्ेरव्मवकरमपे्वहुकिम लाभः शोणिते- 
भैः क्षत्रियजीविौर्वनफरैमाष्वीरपेः श्रीहरे । 
कारुप्यप्रतिपादकोक्तिमधुमिम्रैच्छासुमिनागत- 


छ 


स्तृप्ति खादसि यन्मखाञश्रतिगणेर्गीतऽनिषतसः कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकस्तस्पमथापरो नरनभूरन्यः स्वजायासनं 
भिन्नाः स्वाश्रयरथ्यरश्मनिवहा एवं भुजगः सदा । 


सक्तोऽपि व्रनयुन्दरीविरतया स्यातोऽपिं दुग्धादिक- 
स्तेनाऽपि वममिष्टुतोऽसि महिमाहय श्रीमतः किं ब्रव ॥ ९ ॥ 


(9 ९ 


रीटानिर्मितगुपरसंहतजगतस्तौमाय मायाजुपे 
वालयाखिल्लोकपावनपट्स्वास्यामृतायारूताम्‌ | 
कारयादिमपूर्षाय महते क्षोणीमृदद्धारिणे 
गरोखकारविदीणै मूतस्यषे कृष्णाय तुभ्य नमः ॥ १० ॥ 


यदण्डोऽपि निमूक्तये भवति यद्ेषोऽपि पापापह 
य्ााड्प्रिजःकणोऽपि म॒निमिर्दवेश्च संपूज्यते । 
यन्नामोचचरतः स्थले निवक्ततो जन्तोर्विभेत्यन्तकेः 
स्वान्तं तन्मह आिरप्वतिजवच्छीकृप्णनामा् नः ॥ ११ ॥ 


पनागद्ुमवादिकास्वपि स्ताकुञ्ञेषु मूभृद्रहा- 
स्वारीनं कपटेन नैव ददशुरगोपाङ्गना्वामिति । 
नेतद्‌ वाच्यममायमाखितमहो ओंकार एकाक्षर 
रयक्षेऽपि चिरंतना मुनिवरा नाद्यापि जानन्त्यहो ॥ १२ ॥ 


सूतत्ं पटुपारतामनुजतां दोयं वधूं सभा- 
्रित्याप्यच्युत रक्षिता हि भवतानेके जगन्नायक । 


कृष्णस्तोत्रम्‌ ९७ 


याचे त्वामधुना ममान्तयसमये स्वान्तास्यसिंहासने 
राजत्वं भज तावता जनिम दुःखं भवेन्नैव मे ॥ १२ ॥ 


कृष्णानन्त मुकुन्द माधव हरे गोविन्द दामोदरे- 
त्यास्यामिमहुराहयामि यदि मे क्षेमं मवेत्‌ लां धुवम्‌ । 
मिथ्यासजनदृषणाधमनुतिस्वाद्रनरामाधरे- 
प्वासक्तां रसनां करोति मवतो माया न ते नाम्न्यो ॥ १४॥ 


ब्रहदवेषिणि राज्ञि कृक्षिभरणश्रान्ता द्विजनायासवो- 
पास्ति कतुंमरं न कर्ममिरथ ज्ञानस्य का वा कथा । 
नाम्नां कीर्तनमेकमेव रारणं त्वन्मायया विचितं 
तच्ेन्नारककोरिकल्पनमवः खेदो महास्ते कटो ॥ १५॥ 


दाद्ियेण सुजा भरेण कुधिया दुश्चेष्टया दुजनै- 

गदं योजय मामितोऽपि कुरु चा क्रों महद्‌ मीनं मे । 
यन्नारायणनामपूतघुननाहानेन रुन्ध फलं 

रद्धं नैव कृती भवान्‌ खट मय। नाजामिले विस्मरतः ॥ १६ ॥ 


कामस््वज्जनिपतो सिंहवपुषि क्रोधो महान्‌ दर्धिपो 
छञ्धोऽतीव नोद्धतादिषु भूं गेपीषु मोहाकुलः । 
मत्तः शत्रुनर्हणे यदुपते मातसर्थवान्‌ दुर्जने 
जञानाचायतया त्वमेव महितो नास्मान्महान्‌ विसयः ॥ १७ ॥ 


मायावी मववार्धिमध्यवसतिव्यांखावृतोऽनुत्तमो 


देवानांपरिय उत्सुकः पुरभिदोयोगे कुकान्ताध्रितः । 
७ 2 


१८ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


वत्तस्योऽहमनन्त ताव्ककथाश्ाघापरो मां मवान्‌ 
नेवाङ्गीकुरुते मया विदितं ते निर्गुणप्रामवम्‌ ॥ १८ ॥ 


चाः प्रोढवधूनितान्तनिरतश्चोरः सतामग्रणी- 

गोपारो जगतां पतिर्विरतरः स्यातो महापृरषः । 
नीषूपोऽप्यतियुन्दरो बलि्रते मिघ्चुः स रक्ष्मीपति- 

भूयान्मे महते शिवाय पुंस्षः कथित्‌ पुराणोऽधुना ॥ १९ ॥ 


दधाक्तं कचिदिन्दिराङचतरीकस्तूरिकाङद्कुमे- 
रस्म वरजघुन्दरीपुरकितापाङ्गच्छयरोवैः । 
जुष्टं देवगणाितैः पुरभिलः पुष्पैः परीतं शिं 
चित्रं कंचन काटिमादिमगुरं चित्ते चिरं भावये ॥ २० ॥ 


नकषत्रशदिवाकरासकददो रक्षःपरमुश्रीमुष 

भक्षावाप्यपदाय वहवकुखध्यक्षवरीसजुपे । 
शक्षव्याटमदापहारपरवेऽप्यक्षस्वषूपाय ते 

वक्ष ःसं्रितवहमाय नमतां रक्षं परकर वयम्‌ ॥ २१ ॥ 


रीरोत्वनयुन्दरीधनकुचक्ष्माभृच्छिरोरुम्बितं 
कानां मृदुवेणुनिःस्वनपुधार्वैः परानन्दङ्कत्‌ । 
नीट दृरितिधातराष्टकुतकं मूषारसद्रलमा- 
वियुद्रक्ितमभ्रमस्तु, परमं संतापशान्ये मम ॥ २२ ॥ 


मू षामेक्तिकतारराशिरुबिरं गङ्गाप्वाहास्पदं 
गोपस्त्रीकुचकुम्भुडकुमरजोरागाश्चितं च कचित्‌ । 
नेत्रीभूत्तरोजवन्धुरश्चभूर्जु्टे ततं सर्वतः 
कृष्णास्यं गगनं व्रजामि शरणं दुःखोषविच्छित्तये ॥ २३ ॥ 


कृष्णस्तोत्रम्‌ ९९ 


आमीरप्रमदासुव्णरुतिंकासंवीतम्‌र्तिनिज- 

च्छायासंगतखेदनोदनपटः प्राज्ञद्धिजेकाश्रयः । 
श्ु्ञारप्रथमानमानसवधूकरेरिपरियाभावुकः 

कृप्णाख्यः स तिरस्करोतु तिर्कद्रुम्तापसूययं मम ॥ २४ ॥ 


शृङ्गारप्रथमावतारेसरणिः करणयाक्रेरीगृहं 

टुञरान्यदयुतिसंप्रदायगुस्रार्‌ कार्ण्यक।दम्बिनी । 
काटृप्योघतरङ्गिणी जवधूपमाश्ममन्जूकिकिा 

वारः कथ्थन संचकास्तु हदि नो वाखत्मजश्रयसे ॥ २५ ॥ 


वेणुध्वानपघुधारसैः सितमयज्योरस्नाप्रवाहैः पयः- 
पारावारतरज्गवन्धुख्ितापाङ्गच्छरमेदटुरेः । 

कायेनापि जगद्रसीक्रतिमदहापिद्धाञ्नेनाञ्जसा 
गोप्त्रीभश्चमोहिता विस्वयञ्चारभ्रणीः पातु नः ॥ २६॥ 


कान्तारे करमो यथा रविघुतार्तीरे तमाखो यथा 
गोपाटप्मदारुतापरिसरे सेखम्बकरूटो यथा । 
कस्तुरीतिख्काञ्ितः सुजनतानेत्र प्रमोदावह्‌ 
गायन्‌ मञ्जुख्वेण्रुना च जगवीरक्षापरोऽव्याद्धरिः ॥ २७ ॥ 


वन्दासृत्रिदिवेरमूधमकुरीरनारुणप्रस्फुरद्‌ 
गोपस्त्रीकचभारस्यदुमनोम्पलखरजोवासितम्‌ । 

मोक्षश्रीसदनं सनातनवचोमाध्वीरसास्कन्दितं 
त्वत्पादाम्वुनमातनोतु भगवन्‌ मन्मस्तकार्क्रृतिम्‌ ॥ २८ ॥ 


काठिन्दीहदरूढकुण्डकिफणारज्गखरीनर्तकी 
निःरोषश्चुतिसागरे द्धतमहागीतामतस्ताविणी 


८2. 


२० रतोत्रसमुच्यः 


शृङ्गारं करणां रसादभिनयन्याभीरयोप्राजने 
श्यामा मे युखमातनीतु रुचिरा काचिद्‌ वृषपराचुरी ॥ २९ ॥ 


रोरुकुण्डलदोषिगण्डयुगरं किम्वाधरपोटसद्‌- 
वेणुष्वानयुखाधमीसितदशं गोधूटिनद्भाख्कम्‌ | 
गोपस्त्ीकुचकरम्कुद्कुमरजःपारीरपङ्काङ्गं 
वारं गोरसनावरीटचरणं ध्यायामि चित्ते सदा ॥ ३० ॥ 


मन्दसमेरमुखाम्बुजं मधुरवागबद्धगीतामूतं 

कंदरपायुतयुन्दरं कमलमूमु्यामरासेवितम्‌ । 
कुन्दश्रणिसरग्रद कुनृपतिप्रध्वंसवीक्षारतं 

नन्ददोपकुलावृतं नपधनश्यामं शिशुं भावये ॥ ३१ ॥ 


प्रेम्णा भक्तिभरेण पञ्चधनुपा स्प्रषटान्तरङ्गा हदि 

ध्यायन्यो यदुनन्दनं प्रविगर्दाप्पाम्ुपूर्णाननम्‌ । 
त्यक्तवा स्वैमवापुरेष शरणं धन्या हि गोपाङ्गना- 

स्तासां पादरजांपि मामकमखवुयुरवराङ्गं कदा ॥ २२ ॥ 


ध्वस्तानेकयुरारयः युमुरीनादगप्रकृष्ट्रन- 

सत्रवृन्दाः समुदक्तगोत्रविधुतस्वाराडहंताः क्षणात्‌ । 
सम्य्वर्धितकामशास््रविभवाः कारुण्यवारानिषे- 

खा गोपकियोरकस स्चिराः कुर्वन्तु भद्राणि नः ॥ ३२ ॥ 


उदुग्रीवैः पड्भिः सुविसमयभरतव्ेत्ेजस्रीगणेः 
सोकण्यैः स्वरमक्तिसाधुगमकग्रारैकबद्ध्पहैः । 
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कृष्णस्तोत्रम्‌ २१ 


गन्धर्वैः कटुषापनोदनप्हर्भिमिरवेणवी 
गीतिर्गोपसखस्य सानुरसिता निःशयसायस्तु नः ॥ २४ ॥ 


गोविन्द वदुदारनादमुररी गोषीजनस्याञ्चसा 
मानं दर उदस्य हन्त कुरुते तापं मनेोमूद्भवम्‌ । 


हेतुस्तत्र विलेतयोर्भगवतो विम्बाधरापेक्षता- 
नन्दाव्मौ ननु मज्यत्यपि नरानेषा ह्यसारान्तरा ॥ ३५ ॥ 


सिद्धान्तः श्रतिमस्तकस् यतिनां भाग्यं व्रजोकस्ततः 

पुण्योधस्य महत्‌ फं प्रविततं मोक्षस्य चैकाननम्‌ । 
सोन्दर्स्य परावधिः प्रणमतामानन्दमूमोदयो 

बाख बद्ध उटूखठे भवतु नो बन्धस्य विच्छित्तयं ॥ ३६ ॥ 


कारिन्दीव तमालमूष्ट इवाम्भोदावरीवालिनां 
प्रणीव द्विपराडिवाहिहमणीदामेव यो राजते । 
कान्तारेषु नदीतटेपु शिखरिपरान्तेषु वहीगरे- 
प्वन्जाद्वासिसरःयु गेपरमणीवक्षःयु चित्तेऽस्तु नः ॥ ३७ ॥ 


काङिन्दीपुखिनस्थटी भगवतः पादारविन्दोसद्‌- 
रेखामण्डरमण्डिता व्रनवधूेखच्युतैः कु्कुमेः। 
पुष्योधेश्च विराजिता नतजनाहंतापिशाचीसमु- 
ससार यन्त्रमिवाय्युतेन खितं पुष्णातु भाग्यं मम ॥ ३८ ॥ 


मेरेयं पिबतो गुरोरपि सतीं शा्यात्‌ समागच्छतो 

भरणान्‌ संहरतः सुवणेमधिकं कोभानमुहुमृप्णतः 
देहासङ्गवशात्‌ पुनाति सहसा मागीरथी यद्भवा 

तत्‌ ते पादसरोष्टं कतवतामन्तने मुक्तिः कथम्‌ ॥ २९ ॥ 


२२ स्तोत्रसमु्चयः 


संसारोदधिनाविकेन्‌ कटुषव्रातारवीवहिना 
गादा्ञानतमिखचण्डमहसा श्रयन्तसीमाजुपा । 
मोक्षशरीप्रियनायकेन निमृतानन्दपरदात्रा हरेः 
पादान्जेन हम्बुजे निवसता दरीकरतो हयन्तकः ॥ ४०॥ 


मूढान्‌ दुधनगरवितान्‌ प्रतिदिनं पिकूकु्वतः जनान्‌ 

स्तुत्वाभीक्ष्णमहो व्रधेव रसने श्रान्तासि म्याधमान्‌ | 
रक््मीनायकमन्जभूहरिमुखेः संसेविताटुन्र्ं 

कृष्णे संस्तुहि धन्यतां गमय मां फं व्खसाध्यं तव ॥ ४१॥ 


[इति श्रीकृष्णस्तोत्रं समाप्तम ] 


५४. कोदण्डपाणिस्तात्रम्‌' 


साकेतपुयां निवहं जनानामानन्दयन्‌ कौशिकयज्ञपाटः । 
पादेन पुण्यां कस्यन्नहस्यां कोदण्डपाणिः कुरदैवतं नः ॥ १ ॥ 


चाप॑ च मद्क्तवा वघुधातनृजां जायामवाप्याथ मृगो कुमार्‌ । 
(५ ध (- स को देव -» 
निरोधयन्‌ प्राप्तनिजापिवासः कोदण्डपाणिः कुख्दवतं नः ॥ २ ॥ 


रोकप्रियः केकयराजपुत्याः प्रीति चिकीर्षन्‌ मह रष्ष्मणेन । 
सीतां पुरख्छृ्य वनं प्रविष्टः कोदण्डपाणिः कुर्दैवतं न: ॥ २ ॥ 
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कोदण्डपाणिस्तोच्रम २३ 


यो दण्डकारण्यनिशाचरेन््रान्‌ कोदण्डरीखाविषयीचकार्‌ । 
वेतण्डुण्डायतबाहुदण्डः कोदण्डपाणिः वुरुदैवते नः ॥ ५ ॥ 


वियुक्तसीतो विगतस्प्रहोऽपि खारप्य संस्कृ विहङ्गवीरम्‌ । 
मित्रं च विज्ञाय युहबन्धात्‌ कोदण्डपाणिः कुर्देवतं नः॥ ५। 


अपायदुःखं विनिवायं यलात्‌ स्ववीयनिरयापितवाठिवैरी । 
वितीयं राज्यं कपयेजवासः कोदण्डपाणिः कृख्दैवतं नः ॥ ६ ॥ 


संखापितारोपकपीन्द्रमुस्यम्तीरणागुपरवायुयुतात्‌ समस्तम्‌ । 
विज्ञाय वेखयु निविष्टसेनः कोदण्डपाणिः कुखरैवतं नः ॥ ५ ॥ 


बिभीषणायार्पितरावणश्रीनटेन सेत पिर्चथ्य चान्यो । 
बेन लङ्कां ज्ल्यन्‌ चिरौषैः कोदण्डपाणिः कृरदैवतं नः॥ ८॥ 


सेनामिराहत्य च यातुधानानिन्द्रारिमुस्यान्‌ सट र्षणेन । 
स्वयाणनिर्मिनदश्चाननाद्िः कोदण्डपाणिः कुरुैवतं नः ॥ ^ ॥ 


संशोधयन्‌ भमियुतां हुताशात्‌ संजीवयन्‌ स्वेहरीनयोध्याम्‌ । 
परविश्य चासादितप्टरवन्धः कोदण्डप्राणिः कुख्देवतं नः ॥ १० ॥ 


इति श्रीकोदण्डपाणिस्तोत्र संपृणम 


२४ स्तोत्रसमुच्चयः 
५५, गोपालशचतकम्‌ 
(अञ्चोक)रघुनाथाचायेकृतम्‌ 


श्रीहश्रीप्रतनाधिपाननुकरं सेवे शटारिं मजे 
नाथात्जाम्बकरामयामनमहापूणां नसं भजे । 

सम्यग्‌ देरिकपटक्तिटारतररं रामानुजं संश्रय 
यत्कारण्युखाप्तसर्वपिषणेरारयैरहं वीक्षितः ॥ १ ॥ 


सिदयद्रोवेषमूमिग्यसनपरिहतिप्राप्तटोकेशशंम- 
स्वगंस्वाम्यादिदेवप्रणतिनुतिततिप्राप्तवाम्ब्तिरीरः । 

देवः क्षीरामिि्चायी जगदवनपरः स्वीयमञ्चन साकं 
देवक्याः पुत्रतां यः सममनदधनेर्मारहान्ये मजे तम्‌ ॥ २॥ 


अष्टम्यां कृष्णपक्षे नभसि वुधदिने परो्यमाने दाशाङ्ग 
प्रानापतये शुभक्षं वृषभमुपगते देवकीजातमीशम्‌ । 

कृष्णं वन्दे स्वमूपोपरतरणिहतध्वान्तमाखद्वहान्त- 
ददीप्यच्छ्कवक्रोञञ्वकितङुमतन स्तृथमानं पितृभ्याम्‌ ॥ २ ॥ 


मायामूच्छितकंसमृत्यनिवहे तसन्‌ निकेते हरिं 

निक्तं निगले पितुर्विगरति स्थूले कवाटे व्रजे । 
पित्रा शोषफणात्रृतस्वशिरसा संनीयमानं मजे 

मेघे वषेति जानुदघ्नयमुनापूणेप्रवाहे पथि ॥ ४ ॥ 


मृच्छ कान्तयशोदया विगरितेऽक्ञाते शिशो स्वोदराद्‌ 
देवक्याः कमनेन चात्मजहरिं निक्षिप्य नीते शिष्यम्‌ । 


1 ‰0116त्‌ गिण 1116 11९16 46. 18०. 69422 (3). (^. १०, 1549). 
2 विधरिते-- प्म 171 1116 145. 
9 कवाट--व118111. 111 1116 119. 


गोपाटशरतकम्‌ २५ 


कंसेनापि रिते सुवनितारूपे हते स्वगेते 
मेने सापि यमामजं चिदचितोरीशं तमद्यश्रये ॥ ५॥ 


जातो नन्दस्य पुत्रः युकमर्नयनश्चास्नासः सुवकत्रो 

देवोऽयं नैव मर्यो न हि मवति तनुस्वीरशी मानुषाणाम्‌ । 
सोन्दयं सैकुमायं किमिदमबयवा्लद्भुताः स्व एवे- 

सयवं तोषेण स्वा व्रजगतवनिता अस्तुवन्‌ यं तमीडे ॥ ६ ॥ 


सेहाजये्मवनीतपिण्डसहितेदघा हरिप्रोदके- 

स्ते सर्वे समवाकिरन्‌ व्रनजनास्तोषेण यज्न्मनि । 
देवा अप्यतितोषमापुरपतत्‌ स्वगात्‌ यमानां तति 

ट्दुभयो जगजुंस्दधेवारीणि तं धीमहि" ॥ ७ ॥ 

ज्ञात्वा देवजनिं सुरर्षिधचनादेकान्तवासं हरे 

कंसेन प्रहिते समक्तप्रथुकध्वंसाय देयत्रञे | 
चालक्नी व्रजमागता विषमयं दसा स्तनं पूतना 

स्तन्यस्वीकरणात्‌ सहाघुभिरगाद्‌ चां येन तं चिन्तये ॥ ८ ॥ 


गोप्यः प्यत कोऽयमत्र शकटः क्षिप्तः प्रभञमोऽपतत्‌ 
पद्चामख शिरोधरैवं विनिहतः पदमोपमाभ्यां वत | 
हन्तु दानव भागतो गिरिसमो येनाद्य रोते मृतः 


सोऽयं विष्णुरिति धुवं ्रजजना य॑" मेनिरे तं भजे ॥ ९ ॥ 


वात्यावेषधरो भ्रमन्‌ बहु तृणान्यावर्तयन्‌ दानवः 
पांसद्रष॑विमूर्च्छितान्‌ व्रजजनान्‌ करत्वा गृहीता च यम्‌ । 


1 धीमहे-- ५2112111 11 111८ 145. 


२६ स्तोत्रसमुज्यः 


हन्तु व्योन्नि समुत्पतन्‌ निजगलाशिषटं हरिं शाक्कं 
भाराद्‌ भुत्यपतद्‌ व्यघुस्तदुरसि करीड(रतं तं भजे ॥ १०॥ 


कृष्णास्यं दशया भुवमपरिमिता मृत्तिका भक्षिताये- 

सुक्तवास्ये यस माता सकरजनपदद्रीपसिन्धून्‌ त्रम च | 
आमानं सप्तखोक्रानमरनरपदुखावराद्रयादियुक्तान्‌ 

दष्टा मला च विष्णुं निजतनयमहो यं ननामाश्रये तम्‌ ॥ ११॥ 


आलारामोऽपि देवः श्रुतिमकुटरमासूरिेभ्योऽपि मातु- 
यः सन्याखाभसर््रो निखिख्दधिपयोभाण्डभङ्ग चकार । 

मुष्णन्‌ दै्यगवीनं प्रतिग्रहमखिखन्‌ मोहयन्‌ रूपचेष्ठा- 
वाकयेर्माजारकीशैः सममचरदहो यस्तदीशः श्रये तम्‌ ॥ १२॥ 


आरुद्योटखसाग्रं वहुघरनिबिडं रिक्यमाक्रप्य तसस्थे 
कुम्भे हस्तं स्वकीयं बहुचरनयनो याव्दन्तर्निवेश्य | 
मुक्त्वा हेयावीनं करयुगरततं तन्मृजन्‌ स्थीयदेहे 
वद्धो मात्रा गुणैयैः स्वयमतिक्रृपयोटखलटे तं भजेऽहम्‌ ॥ १३ ॥ 


मात्रा यस्मिन्‌ निबद्धस्तदपि गुर्तरं जानुहस्तेन गच्छ- 
न्नाकर्षन्‌ मत्तोत्थामरमुनिशपनेद्रेगरुवधा्जुनत्वो । 
भृत्यो यक्षाधिपस स्वयमतिधणया मोचयन्‌ वृक्षमावाद्‌ 
यप्तेनोखटेन श्रुतिगणविनुतं तं श्रये बार््प्णम्‌ ॥ १४ ॥ 


गोवःसान्‌ वत्सपारान्‌ वनभुवि विधिना वन्चितान्‌ वीक्ष्य देवो 
वससान्‌ बालांश्च सष सुपदशगमनाकारवणस्वराङ्गान्‌ । 
, संयोय स्वस्वमागं निति निशि विपिनाद्‌ वत्सरान्ते स्वशक्त्या 
यः सर्वान्‌ ब्रहमरूपान्‌ पुनरपि विधयेऽदरेयत्‌ तं भजेऽहम्‌ ॥ १५ ॥ 


गोपाटरातकम्‌ २७ 


करष्णैहि सनम वार पिव ते तातः युमृषटोदनं 

भोक्त सां प्रतिवीक्षते दश दिदो दाखामि तुभ्यं फम्‌ । 
जन्मक्षं तव गाः प्रदेहि युमगाः लतः शुभारुक्रृतो 

सुदक््वेसेव यशोदया सुतधिया यः प्रारथितस्तं मजे ॥ १६॥ 


उग्रामापणटष्टितजनकशाघातादिक्रयाक्षमा 

तत्तचषटितदु ःखितव्रनवधृदु्वावयसवसहा । 
क्रीडातस्परसादसप्रिययुतव्यापारसंक्षमिता 

माता व्यस्मरदासकाथमसिरं यचचिन्तया तं मजे ॥ १७ ॥ 


ऋ 


गेहाटेपनमाजनावहननस्ानेपु गोदोटहन- 

्षीराधिश्रयणादिकर्ममु सदा गोप्योऽपि नित्या इव | 
यश्यासेचनकं वपुबहविधा दिष्याश्च चेष्ठा गिरः 
सं्मयेव जगुः कटं परवशासतस्मे नमे ब्रह्मणे ॥ १८ ॥ 


गोपारेः सहिमो विहय विपिने सायं निवृत्ते हरि 
मध्येमागेमघाघुरं ह्यजगरं वक्त्रं विवृत्य धितम्‌ | 

श्रा त्य मुखे निविश्य सजनो गेमिमुखे संवृते 
स्वीयं वर्म विवधेयन्ननगरं चिच्छेद यस्तं मजे ॥ १९॥ 


अव्यन्ताद्तुन्दरोज्ज्वस्दुभं यद्वप्म रक्षमीपरिय 
धूटीधूसरितेन तेन वपुषा नीरोपरश्रीमुषा । 
योऽकीडत्‌ स्वसमेशनेकपरुपेरगायञ्छतेः प्राणिनां 
तत्तजाल्यनुरूपश््दस्वनाः कुर्वन्‌ तमेवाश्रये ॥ २०॥ 


वसानां चरतां तृणानि विपिने मध्ये युवःसाक्रति 
प्राप्तं दानवमीश्वरो नख्पुज्ञातरा स्वनाशोत्युकम्‌ । 


२८ सतोत्रसमुच्चयः 


तेनैव स्वगरहीतपश्चिमपदोसक्षिपेन नषटाघुना 
दयं यऽप्यहनत्‌ (९) कपिथवपुषरं तसे नमोऽस्वन्वहम्‌ ॥ २१ ॥ 


ज्ञात्वा श्रीदामवाक्यात्‌ खरतनुदितिजारक्षितं तालनातं 
गोपाठेप्तत्र गता मुजचकिततशूयन्नशन्दागतेन । 
रामोदि्तन तेनोद्धतचरमपदा धेनुकेनाहतानां 
यस्तानां फः स्वान्‌ हततदनुबलोऽमोदयत्‌ सोऽवतान्नः ॥ २२ ॥ 


देवो मायामनुप्यो वनभुवि विहरन्‌ गोपनारे्केन 
्रस्तोऽन्तदाहदुःखाद्‌ गिरिसमतनुना छर्दितो दानवेन । 

भूयो ्रासप्वृत्तं तमहनदथ८?) यस्तं प्रपद्य शरण्यं 
तद्धसायनतुषटामरकृतघुमनेवृष्टिवाच्ामिरामम्‌ ॥ २३ ॥ 


काछिन्दीती्थपानतययुपद्युमनुजान्‌ वीक्षणाजीवयित्वा 

नीपात्‌ त्यां निपत्य प्रकुपितमु जगेनावृतः कालियेन । 
उतातायातमातापित्रमुखमनुजेद्वेगशन्ये मने तं 

मूधो भज्लननदिष््ीस्तवनमजनतः कालियं यो सुमोच ॥ २४ ॥ 


नीत्वा काठियमीश्वरो रमणकं द्वीपं युृहन्धुभिः 
सोप "वङिभज्ञनोतथमधिकं द्वेषं निरस स्वयम्‌ । 
नचा रोधसि यः स्वपन्‌ व्रजजंनैः सरवर्निरीये ततं 
दावाधि ह्यपिवद्‌ रुदत्स्वजनतातोषाय तं चिन्तये ॥ २५॥ 


देवे तिष्ठति मुक्तिदे खयि सदा भक्तप्रिये श्रीसखे 
नान्धं चिन्तयतेः मनः श्रृणु वचो येन्‌ ब्रनेऽ्यादरात्‌ । 


1 बरलिभक्षणोव्थ--1\18, 2 मे- 118. 


गोपाट्शतकम्‌ २९ 


सर्वाभीष्टफरप्रदेन शिश्चुना दत्ते फले भाजनात्‌ 
कस्याश्चित्‌ फरमाजनं सुरुचिरे सैरपूरि स्वयम्‌ ॥ २६॥ 


ष्णो जेत॒न्‌ वहद्धिः परिबृढयरुसंषट्धिगोपान्‌ स्वकीयैः 
साकं श्रीदामवाहस्ववहनचवितं गेपवेषं प्ररम्बम्‌ । 
न्धे रामं वहन्तं वियति निजवपुरदशंयन्तं युभीमं 
दसं योऽनारायत्‌ तं घरमुनिविनुतं देवमीडेऽग्रजेन ॥ २५ ॥ 
मुञ्वारण्यं प्रविष्ट तृणचरणपिया गोसमूह्‌ प्रणष्ट 
तत्तन्नामप्रपेषेगगनतरुततैराहयन्‌ गाः समस्ताः । 
गापानामीकिताक्षान्‌ वनदहनततान्‌ वीक्ष्य पीत्वा दवा 
भाण्डीरं योऽनयद्‌ गा अपि सकरफ्प्रापकं संश्रये तम्‌ ॥ २८ ॥ 


यसिन्‌ गायति वेणुनातिमधुरं वृन्दावने योगिनो 

गेगेप्यो विहगा मृगाश्च शिखिनो नचोऽद्रयो मृष्टाः । 
प्राप्ता देवगणा अमव्येवनिता विस्स्तमाद्याम्बरा 

अत्रामुत्र च ये परे परवशाः संमूच्छितास्तं भजे ॥ २९॥ 


काठिन्दीमवगाह्य गोपवनिता: प्रातध॑नुप्यन्वहं 

पल्यो भूम हरेरवैयं भगवतो नन्दस्नुषा अन्िकरे | 
कात्यायन्ययि देवि नो व्रतमिदं निर्वर्तयेत्यम्बिका- 

गानः सिकतामयीं युमफरेयेकाह्या तं भजे ॥ ३०॥ 


गेप्यः क्रीडापरा या उदकमुपगता यामुनं फुल्पदं 
तासरामादाय वासांसतिजवसहितः कुन्दमारुहय वृक्षम्‌ । 
तामिः संगृह्य शीध्रं ऊुचयुगजधनं हस्तसवश्चातिकामी 
वासो यो याच्यमानः करयुगविनतिं याचते तं भजेऽहम्‌ ॥ २१ ॥ 


३० स्तोत्रसमुच्चयः 


करत्वा गोदण्डयछटि जगद वनपरस्वीयकक्षेऽपरसिन्‌ 

कक्षे संधाय वेणुं शुमशरदुरतनो दोहदामापि बद्धा | 
भत््यक्लातिमकयागतमुनिवनितादत्तमन्थोऽञ्जसो यो 

ह्यामारामोऽपि बिः सममचरदहो तं भजे वाघुदेवम्‌ ॥ ३२ ॥ 


यन्ञच्छेदप्रकप्यत्सुरपतिवचनायातसंवर्तमेघ- 
म्यािप्राप्तोग्रगताशनिसहितरिखावर्षभीताद्च गोपु । 
योऽदगुस्याविभदद्रिं व्रनमनुजपरप्रीतये सप्तरात्रं 


तं वन्दे वासुदेवं विधिरिवविनुतं देवराजाचिताड्प्रिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


गोपी्ेूल्यगानश्रुतिविव्रश्तनृरागताः प्रक्ष्य ताभिः 

करीडिवान्तर्हितो यो विरहगदवशात्‌ ताभिरन्वीक्ष्यमाणः | 
एकैकस्या अरण्ये वहनरतिसुखादानचिहेन तत्तत्‌ - 

पादन्यासेन दूना अघुखयदथ ता दरानात्‌ तं भजेऽहम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कृष्णो विष्हं साक्षान्न यदि कथमसाुद्धरेत्‌ पर्वतेन््र 
द्यास्ये स्यु्तस खोकाः कथमसुरगणान्‌ नाशयेद्रा कथं सः | 
एवं संचिन्तयद्धयोऽकथयदथ पिता यं स्मरन्‌ गगवाक्यं 
साक्षाननारायणांरां जगदवनपरं त श्रयेऽहं जनेभ्यः ॥ २५ ॥ 


गोविन्देदयुचरन्‌ यं सकल्घुरगणेः साकमागत्य नत्वा 

सवाण्डानामधीडं त्रिजगदभिपति हयभ्यषिचचत्‌ युरेन्द्रः। 
नृघ्यदिव्याप्सरोमिः सुरङृतयुभनोवृष्टिगानानतीभि- 

रीणां भाक्तेरप्यखिरमुनिक्रतैः सोत्रनाछेः श्रये तम्‌ ॥ ३६ ॥ 


आविश्याम्भो निशीथे पुनरपि सरिरानोयितः केन नन्दः 
संचिमयेवं प्रखियद्रनमनुजमुदे पारिरोकं प्रविश्य । 


गोपाटरतकम्‌ २१ 


सम्यक्‌ संपूज्य दत्तं पितरमखिरुदक्‌ पाशिना सोनू 
दयादायागत्य तेन स्वजनमुदमदाद्‌ यस्तमीशं प्रप ॥ ३७ ॥ 


गोपानां परमाद्धतोज््वरमहानन्देकरूपं पदं 
मम्रानां वितमः परं करणया ब्रह्महदे तत्र च | 
तभ्यामेव तनावहीन्द्रशयने स्वात्मानमप्याधितं 
देवीमूषणहेतिस्रिसदितं योऽददैयत्‌ त भजे ॥ ३८ ॥ 
गायन्‌ वाचा प्रनृत्यश्चरणयुगरतश्चारयन्‌ वर्म दोर्भ्यां 
टतो गेप्योः प्रगृहन्‌ हसिमिख॒मनेवरृएवायादियुक्तः । 
रेमे गें च गीं शुममरदस्तनुर्याऽन्तरा गेपिकैवं 
य॑येक्रृप्णं च स्वा हरिखतु स मां मण्डले गेपिकरानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नम्दं गोपननैरनोमिरनडचुक्तरनेकर्यनं 
गला तत्र महेश्वरं सगिरिजं संपूज्य राघ्यां धितम्‌ । 
रसतं" कुण्डठिना हयमोचयदरेः रषा पदाहिं मुनेः 
शापात्‌ प्राप्तमहेरहित्वमपि यः पायादपायात्‌ स नः॥ ४० ॥ 
कटर: कुमुदैः सितैर्जरुहहर्नलिरपैः पडजेः 
किर्मीरामुपविश्य सूयतनयां क्रीडापरामिः स्वयम्‌ । 
योऽक्रीडद्‌ रमणीभिरम्भसि जरोकषेपोचरुत्तःकुच- 
स्यरोश्ेपविरोकनापहसनश्छघादिमिक्ं भजे ॥ ४१ ॥ 


गोष्ठं प्राप्य वृषामुरोऽतिमहता नादेन स्न्‌ नभः 
पुच्छाधूननजातवायुपतितेवृक्े; क्षिति छादयन्‌ । 


1 ट्‌ष्ं-- ९2112111 77) {71 115. 


३२ स्तोत्रसमुच्यः 


्षमाभृद्रिभमसंगताग्बुदककुत्संदरनेदरेजिते- 
गर्थस्तभरेण येन हरिणा संपिण्डितस्तं भजे ॥ ४२॥ 


दैत्या येन निपातिता बनमुवि घद्भागिनेयो हसो 

या पाष्ाणतले त्वयेव निहता सा नन्दगोपासमना । 
व्यत्यास वुदेवकल्पित इति श्रा सुनेनारदाद्‌ 

यद्ध्वंसाय शशास केशिदितिजं कंसस्तमेवाश्रये ॥ ४२ ॥ 


पादाघातविनिगतक्षितिरजोमेधायमानाम्बरं 
हेषाध्वानविसं्ञितव्रजजनं दैव्यं तुरङ्गाृतिम्‌ । 

यः स्वान्वेषणतस्परं गिरिसमं दए हरिः कैरिनं 
दष्स्तेन मुहुस्तदीयवदनं चिच्छेद तं चिन्तये ॥ ४४ ॥ 


करीडद्धमोमेपेः कतिभिरपि परैमेभचेरिः समेतं 
तत्पेश्चोरमोपं दितिभवमखिखन्‌ मेषगेपान्‌ क्रमेण । 
नीला निक्षिप्य दयां मुखमपि दषदाच्छा् तस्याः प्रगर््या 
हवा यः संजिहीषुं निहतमुखशिरोऽमोचयत्‌ तान्‌ स नोऽप्यात्‌॥४५॥ 


कंसेन प्रहितः श्वफल्कतनयो गच्छन्‌ रथेन स्वयं 
्ादरसठटशा हरिः किमधुना मामीक्षयेत्‌ सं्परोत्‌ । 
हस्तान्जेन हरेः कदा पदयुगं पश्यन्‌ वहन्‌ पूजयन्‌ 
सतोष्यामीति विचिन्तयन्‌ “पथि हरिं प्रप्तोऽयमव्यात्‌ स नः ॥ ४६॥ 


दोगा दोहनदामसंवृततनुः सम्यक्‌ प्रसन्नो हरिः 
- कंसेन प्रहिताय भक्तिनिधयेऽकृराय वृन्दावने । 


1 हि सो--15. ४ कतक एवा 11 17€ 115. 


गोपाटरातकम्‌ ३३ 


{्वातिथ्यमदोषयाद्वकथाः श्रत्वा सरामो रथं 
योऽकरूरेण सहापिरुहय मुरां क्षप॑ ययो तं भजे ॥ ४७॥ 


कंसपरेषितगान्दिनीुतवचोजातप्रयाणोनमुखं 

श्रवा शोरिमरोषगोपवनिता नन्दादिमिः साग्रनम्‌ । 
पतसैमदरयमनोन्ञवाकूपियतमन्यापारवीक्षासित- 

रौ दित्यवधादिमिहेतहदो मोहं गतास्तं भजे ॥ ४८ ॥ 


अक्रूरः सवरं मुकुन्दमनघः संसखाप्य तसन्‌ रथे 
मध्येमा्मेमथावसह्य स रथात्‌ सातु प्रवृत्तो जले । 
दृषा रोषगतं तमेव सणिलादुत्तीयं दृष्ट रथे 
भूयोऽप्याद्यु जट निमञ्ञ्य भुजगे यं दृष्टवांस्तं भजे ॥ ४९ ॥ 


श्रत्वा चित्रं चरित्रं सरनरपदभिमोहितैशिन्तितं त- 
च्छोरेः सोरभ्यपूणं व्रजभुवि परमं माति यिन्‌ परम्‌ । 
तं द्रक्ष्यामः कदा नः प्रभुमिति मथुरापत्तनस्थाश्च स्वं 
यत्सेवोतका अश्रुण्वन्‌ सरथमुपगतं सामग्रजं संश्रये तम्‌ ॥ ५० ॥ 


यं प्रातं गेपुरखा ददश्युरथ परे हम्यवातायनखाः 

रखा केचित्‌ स्वगेहाद्‌ बहुजननिबिडां प्राप्य रथ्यामपश्यन्‌ | 
सेवाशातुन्दिखज्ञा बहुजनपिहितं द्ष्टमन्ये न रोकु- 

स्यक्तश्रीपकषिराजं विधिरशिवविनुतं संश्रये तं पदातिम्‌ ॥ ५१ ॥ 


रक्ष्मीः पद्मसमुद्धवा मृद॒श्चया यघ्पादपुप्पाचेने- 
ऽपयुद्धिमा मृदपादप्दरयुगरग्छानिप्रभीप्याभवत्‌ । 
ताभ्यामस्य गतिः कथे क्षितितले पद्यां चतेति ध्रुव 


सास्रा यद्रमनं न रोकुरमरा द्रष्टं तमयाश्रये ॥ ५२ ॥ 
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२४ स्तोत्रसमुच्चयः 


त्यागाहं न हि मे परमिति तत्‌ प्रच्छा् पीताम्बरः 

सोरभ्याद्‌ रजकं कुमव्यं इव यो वासो ययाचे खयम्‌ । 
वेदान्तरधुनाप्यमेयमहिमाकूयारविपश्कणः 

सोऽव्यान्नः स्वनिङ्ृत्तशीरपरजकनछ्ध्याम्बरा्करृतः ॥ ५२ ॥ 


शरीवकुण्टगतो विखञ्य भगवाज्छीमूमिनीलदिकान्‌ 
मदरहान्तरमागतः सभुजगो मस्यति; सक्छरृते । 

धन्यः कोऽस्ति मद्न्य एहि मगवन्‌ सम्यक्‌ करिप्येऽर्चना- 
मिदयुक्वाचेयदाश्चु माच्यङृदपि प्रेम्णा यमव्यात्‌ स नः ॥ ५४ ॥ 


कुठजामप्यतिषोरवक्त्रविकृतामामाहगन्धप्रदा- 
माक्रम्य प्रपद्‌ पदा चुबुकमप्युतृप्य हस्ताग्रतः | 
सम्यक्‌ दीप्रमृजूङृतां शभतनुं स्वापेक्षिणीं योऽवदत्‌ 
पश्चात्‌ त्वां मुदितां करिष्य इति तं स्वा्मकतृपतं श्रये ॥ ५५ ॥ 


नानोपायनवीरिकायुभफरेः संपूजितः साग्रनः 

पच्छन्‌ पौरजनान्‌ धनुरवरगृहं त॒त्र प्रविश्य स्वयम्‌ । 
भङ्क्त्वा कसधनुस्तदीयश्चकलेनाहत्य तद्रक्षिणः 

सायं यः पुरमेदनात्‌ स्वशकर प्रायात्‌ तमाश्रये ॥ ५६ ॥ 


ग्योति्द्विवघुवणैवृक्षविरिरम्छायादिसंदरोनात्‌ 
तेलाभ्यङ्गविवस््रदक्षिणगतिस्यमाच् कंसो भयात्‌ । 
मह्यायोधनसंभ्रमेक्षणमिषेणारूदमश्चो जने- 
म॑शचस्थेः सह यं निहन्तुमकरोद्‌ यलं श्रये तं हरिम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अम्बषटरितमागेरोधिकरिणा सम्यग्‌ गृहीतश्च्युतः 
तत्पादान्तरगो बहिगततनुः पृच्छे गृहीता द्विपम्‌ । 


गोपालडातकप्‌ ३५ 


आकर्षन्‌ भ्रमयन्‌ भ्रमननिपतितं चोक्कर्टतदन्सतो 
ट्त्वा साग्रन आगतः प्रियजनैर्यो नम्दितस्तं श्रये ॥ ५८ ॥ 


कसप्रपरितकूरतोदारमचेमेः समेतो हरि 
वक्षेजानुमखे प्रहत्य हरिणा तत्रव तेनाहतः। 
चाणृरः प्रहरन्‌ पतन्‌ विनिहतो येनोत्पतन्‌ मुष्टिना 
रामेणातिबलेन मषटिक इ प्राणान्‌ जहौ तं भजे ॥ ५९ ॥ 


मटध्व॑सजिधांसितेन हरिणा व्याप्टुत्य मच्च ततः 

कसं भूमितले निपात्य तरसा तसन्‌ निपत्य स्वयम्‌ | 
मूरं देप्यतरोः स येन निहतत्तं चिन्तयेऽहरनिं् 

हषटमन्दमुमेस्तु तं सुनिगणेत्रहमादिभिः पूजितम्‌ ॥ ६० ॥ 


कसध्वंसेन दत्वा सुदमपरिमितां वाघुदेवः स्वपितरो 
्बास्यानन्दाप्रदानालनितमघमपि क्षामयिला सरामः । 
राजानं चोग्रसेनं विहतिविरहितं स्थापयिध्वा प्रजानां 
स्वसित्रीरा्वचिन्तामनुमवजनितां योऽदरत्‌ तं मजामि ॥ ६१ ॥ 
नानादेशनिवासकरीतमुहस्वज्ञातिबन्धुप्रियान्‌ 
कसोपद्रवदुःखितान्‌ पुरवरे संखाप्य तुष्टान्‌ धनैः । 
नन्दं गोपजनैः सह्‌ प्रियवचोमूषाम्बराचयाहं 
प्राप्य व्रनमग्रजेन सह यस्तुष्टोऽभवत्‌ तं भने ॥ ६२ ॥ 


साप्य द्विजसंस्करतिं शुभगुणाद्‌ गगात्‌ सरामो हरि 
वैदाधीतिङ्रते गुरं उभगुणं वृखा च सांदीपनिम्‌ः | 


1 °कोशल° {9 °तोशल” 17" }(5. £ सन्दीपिनिम्‌- 1/5. 


२६ स्तोत्रसमुञ्चयः 


र्ञध्वा टिकट गुरोरथ चतुर्मिश्राश्च तावदिनै- 
दात तद्युतमैच्छदम्बुधिमृतं यो दक्षिणां तं भजे ॥ ६३ ॥ 


पारावारे निम हृतगुरुतनयं दे्यमन्तरविचिन्वन्‌ 
टत्वारष्टा युतं तत्तनुगतममरं पाञ्चजन्यं गृहीत्वा । 
यात्वा रोकं यमस्य स्वयमतिमहितस्तेन संपूज्य दत्त 
संगरद्यादात्‌ युत तं गुरव उरुूढयो यस्तमीशं नमामि ॥ ६४ ॥ 


यःसंश्ेषयुखप्रदाः सुरुचिरा रात्रीः स्मरन्सयोऽनिश 
यत्पादम्बुजसङ्गिगोतरुखतादययाखोकनाद्‌ दुःखित । 
यननेत्रायसिलाद्धताङ्गधिषणाव्य्यस्तकायां जे 
यत्संदेशदहरं विरोक्य युदशस्तोषं गतास्वं भज ॥ ६५ ॥ 


नन्दादीन्‌ कृष्णचिन्ताहतनिखिटनिजव्याप्रतीन्‌ प्राप्दुःखान्‌ 
नानावाक्यैर्यदीयेगणचरितमयेः सान्वयन्‌ त्यक्तदुःखान्‌ । 
सम्यक्‌ कृत्वा च नीत्वा जजभुवि सुमृखः पञ्चास्त्र मासान्‌ 
प्राप्तो यं कृप्णदासः कृतहरिवचनो हयुदधवस्तं प्रप्य ॥ ६६ ॥ 


संपूज्य स्वगरृहागतं हरिमहो कुठ्जा यमर््यासन- 
लक्ताम्बूलमहाहंचन्दनमुखैराश्चिष्य शय्यागतम्‌ । 

रेमे येन सुखप्रवाहविवशा संप्यक्तरक्ष्मीधरा- 
नीराभोगचयेन तं मुनिगणे संदभ्यमानं भजे ॥ ६७ ॥ 


रीलमस्यतनुनिविश्य सदनेऽकरूरस्य तेन स्तुतौ 
मद्धग्यातिश्चयाजगज्ननिख्ययित्यादिलीखो हरिः । 

प्ाप्तोऽत्रति सुपूजितः प्रियतमं तं प्राहिणोद्‌ योऽज्ञसा 
कौन्तेयादिविम्नार्थमधुना गच्छेति तस्मे नमः ॥ ६८ ॥ 


गोपाटरतकप्‌ ३७ 


गखा हस्तिनपत्तनं सतनयां कुन्तीं मुहुः सान्यन्‌ 

एरच्छन्तीं बहुशः सहोदरमुखान्‌ अत्रयमुस्यान्‌ प्रियान्‌ । 
पुत्राणामतिदुःसहान्‌ परिभवानुक्वा रुदन्तीं मृहु- 

नीानेकदिनानि यं शुमगुणोऽकूरो ययो सोऽवतात्‌ ॥ ६९॥ 


कंपध्वंसविरूपयोः खुतयोवांक्याच्छसन्‌ मागधः 

संर्थन्‌ मधुरामनीकनिवहेननाविपै राजभिः । 
वैकुण्ठागतहेतिना बर्युजा सम्यग्‌ गृहीता मृधे 

मुक्तो येन ययौ हताखिर्थनः संरुजितस्तं मजे ॥ ७०॥ 


याला कृष्णपुरीं पुनविनिहतो बाणं गतो मागधो 
बाणप्रेषितकुञ्ञराश्रथयुक्‌ सेनागणेः संवृतः । 

रुद्रा पूैवदाश्ु यादवपुरीं यस्माद्‌ गृहीत्वा शिखां 
रामेणाश्ु जिघांसिपो हतो मुक्तो ययौ तं भने ॥ ७१ ॥ 


गोमन्तं द्रष्टुकामः पथि मुनिममलं जामदथि सरामो 
ष्ट पृष्टा च हता गिरितिटनगरे वासुदेवं खगासम्‌ । 
आरुदयद्रिं च दषा फरप्तरिच्युमवांसयोग्यं निवृत्त 
प्रातं प्राप्तं जघानाविल्वरुसहित मागधं यः स नोऽव्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


संपाति यवने सुररषिवचनाद्‌ रद्धं पुरीं यादवीं 
हम्यैहममयेः सुरतमवनैः स्वरगाधिकां द्वारकाम्‌ । 

तवष्टा वज्नमहोनिवारितिनिराबुद्धि कृतामम्बुधो 
दृष्ावासयदाप्मयोगविमव।द्‌ यो यादवां्तं भजे ॥ ७३ ॥ 
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३८ स्तोत्रसमुञ्यः 


तस्यां यस्तिपत्तिमक्तिभयतो देवाश्च सर्वैऽवसन्‌ 

दिव्पाखा निधयो विधिः युरतषट रुद्राः युधर्मादयः । 
संृष्टो यवनेन निजनपुराद्‌ भृषात्रृतो निगेतो 

हन्तुं यलवता पलायनपरो योऽनुद्रतस्तं भजे ॥ ५४ ॥ 


रकषोविद्रूतदेवरक्षणभवच्छरानतिपरशान्त्ये वरं 
रुख्ध्वा बोधक्रनाद्चमासनयनात्‌ संजातनिद्रं चिरात्‌ । 
रेष्ष्वाकं सुचुकृन्दमेत्य भगवान्‌ दयां च तेनागतं 
पादाघातविबोधितेन यवनं योऽनायत्‌ तं मजे ॥ ५५ ॥ 


कस्त्वं कुत्र च जन्म ते वद मम प्रम्णेति प्ष्टो हसन्‌ 
मूभारोद्धरणाय मे यदुकुटे त्राणाय साधोजनिः । 
त्वं मां यास्यसि भाविजन्मनि वरो मूर्वा द्विजः सम्यगि- 
त्येवं यो मुचुछुन्दमादिपुस्पोऽवादीत्‌ स्तुतस्तं भजे ॥ ७६ ॥ 


हत्वा तस्य धनं हते तु यवने गच्छन्‌ पुरीं साग्रज- 
सत्कारागतमागधेन बिना युध्यन्‌ द्रवन्‌ निजितः। 
तेनानुद्र॒तं आश्रितोऽद्रिरिखरं तसिश्च दभ्पे ततो 


भूमि प्राप्य सुङ्ञीघ्रगः समगमद्‌ यो द्वारकां तं मजे ॥ ७५ ॥ 


गत्वा कन्यकया विपि वरकृते श्रत्वा सुमीतिं ततो- 
ऽतीतान्‌ पद्मजवाक्यतोऽतिमहतः कांश्च रामं वरम्‌ । 
आनतधिपरेवतेन तनयां दत्तां परियां रेवतीं | 
सीराज्ृष्टतनुं शुभाय॒दवहद्‌ यस्याग्रजस्तं भजे ॥ ७८ ॥ 


रक्ष्मीशं खेकना्थं ुतनुमतनुभिः कोरिसंस्थेरतुस्यं 
भर्तारं त्वां भजेयं न यदि मम तनुत्याग एव तयाहम्‌ । 


गोपाखडातकम्‌ ३९ 


हत्या संप्रमथ्याखिरनृपतिगणानम्बिकाथं त्रजन्ती- 
येवं रमिमण्युदन्तं रहसि युरिखितं योऽश्रणोत तं प्रये ॥ ७९ ॥ 


एकिमप्रीतिक्रेते विदभनृपतो चेयाय दातुं शुभां 

कन्यामिच्छति स्ते नृपगणे च्ये वरेऽच्कृते । 
नानामङ्गल्वाचपू्णनगरे गेहे तथाल्छृते 

यं प्रातं हयवगम्य मोदमगमद्‌ भेप्मी द्विजात्‌ तं भजे ॥ ८० ॥ 


संप्राप्तो बहुसेनया सहं हरी रामादिभिः कुण्डिनं 

भीप्मेणापि युसत्कृतो नृपतिनो्ाने वसन्‌ सानुगः | 
भेप्मीं पूजितपा्वैतीन्द्महिषीं यान्तीं ग्रहं रक्षिता- 

म्प्य योऽनयदरीक्चिखा पुरीं सोऽवतात्‌ ॥ ८१ ॥ 


भूपान्‌ ष्णां विलोक्य कुपितान्‌ भेपमीं निरुष्याहतान्‌ 
कृष्णाच्छिन्नपदोस्बाहुशतिरसा ज्ञात्वापि स्वमी त्रजन्‌ | 
युध्यन्‌ येन हताश्चसारथिधनुद्धो स्थे शाङ्गिणा 
क्तो मुष्डितमस्तकः प्रतिययौ भैपमीयुतं तं मजे ॥ ८२ ॥ 


नानारलमहश्छराहृतनिशाचिदहां पुरीं दारकं 
रम्मापूगदुतोरणध्वजवतीं रम्यां प्रविष्टो हरिः । 

एविगप्या सहितो मुमोद युतोद्वाद्ोससवो मन्दिरे 
नानोपायनपाणिमूपतिगणेयं; पूजितस्षं मजे ॥ ८२ ॥ 


मूयेपराप्तशमन्तकास्ययुमणेः सत्राजितो आतरं 
कण्ठोद्धासिमणि नह्य विपिनेऽगरहान्मणि केसरी । 
हतवा जाम्बवता तमात्तमणिना येनाश्रिता स्वा गृहा 
तं निर्जित्य मृधे मणि च तनयां तस्याप यस्तं भजे ॥ ८४ ॥ 


४० स्तोत्रसमुञ्चयः 


आरोप्य भरतृहत्यां मणिहरणक्रृते वायुदेवेऽथ तसा- 
च्छुत्वा ततूर्ववृत्त तमपि मणिवरं रज्ितः संप्रगृह्य | 
दत्तां सत्राजिता यः स्वकटुषहतये सप्यमामां शुभाङ्ग 
रम्यां प्रीतयोपयेमेऽमरगणविनुतं तं श्रये वाघुदेवम्‌ ॥ ८५ ॥ 


निद्रां शशु स्पा शतधनृदह॑खा मणि योऽहरत्‌ 

त हत्वा शतयोजनाश्चगमपि ह्यन्विप्य रलं हरिः। 
अक्ररखमणि प्रकाश्य जगतः स्वश्यापकीर्ति ततः 

सल्यारामशुचं क्रुधं च महतीं योऽवारयत्‌ तं मजे ॥ ८६ ॥ 


कोन्तेयान्‌ पराप्य नीत्वा करतसकर्कयो बृष्टिासान्‌ कदाचिद्‌ 

गतव पार्थेन साकं वनमथ यमुनां कन्यकां तत्र दृष्टा | 
विप्णोनान्यख मार्याहमिति रवियुतां संबदन्तीं रे यः 

कालिन्दीं याप्य नीवा स्वपुरमुदवहत्‌ तं मने वुदेधम्‌ ॥ ८७ ॥ 


कन्यां राजाधिदेष्याः स्वसुरपि च पितुः कृष्णकामां निषिद्धा 
रात्यां मित्रिम्दं श्रतसकरुकथः पराप्य विन्दानुविन्दौ । 
आवन्यो तो प्रमथ्यानयदखिलतनुर्रकां सेनय! य; 
कृष्णः काले शमे तामुदवहदपि तं वादेवं प्रपये ॥ ८८ ॥ 


बद्धा सप्त वृषान्‌ हताखिटनृपान्‌ यः सपवरप्मा हरिः 

सत्यां कोरमूमता बहुधनैदनयश्यमस्यैः समम्‌ । 
दत्तां न्मजिता नयन्‌ निजपुरं नीरां स्वसैन्यैः 

मर्ते पुण्यदिने प्रयामुदवहत्‌ तं चिन्तये श्रीसघम्‌ ॥ ८९ ॥ 
भद्रा यः श्रृतकीरतिजामदवहत्‌ पैतृष्वसेयीं तत- 


ष ९ = 


श्वापारोपणरशक्तिटेराविधुरेभूयेरनेकैः स्तुतः 


गोपारशतकम्‌ १ 


सीप्रारोपितचापताडितक्षो वीया्जितां रक्ष्मणां 
यो मद्राधिपजा प्रियामदवहत्नीतवा पुरीं तं मजे ॥ ९० ॥ 


कृष्णः प्या समेतोऽमरपतिवचनाद्‌ वेनतेयाधिषूटो 

गला प्राज्योतिषाख्यं नगरमथ मरं सानुगे तत्र हवा । 
युध्यन्तं युद्धशोण्डं कतबहुनिधनो भोममप्यारु हला 

भूमेः पौत्राय योऽदादभयमतिमदा मस्तुतस्तं प्रप ॥ ९१॥ 


रलाद्वि प्राहिणोद्‌ योऽमरगणपतये वासवं वारणं च 
च्छत्रं राज्ञे जछानामथ नरकहृतं पोडशस्त्रीसहस्म्‌ । 
स्वपिक्षं दिष्यरले रथतुरगधनेः कुञ्जराः समेतं 
तरदिवयेगनेन्रेनयदलिल्टक्‌ सा पुरीं तं नमामि ॥ ९२॥ 
ग्वा ता्याधिषूदोऽमरपतिमवनं सत्यया भोमगेहाद्‌ 
वितते रलैर्मघोनामरपुरमहितो मातरं तत्र नला । 
मात्रे दिये स्वपल्या क्षितितनयहतं कुण्डं दपियिता 
पलीप्रीत्ये विवेशामरपतिदयितं नन्दनं यो भजे तम्‌ ॥ ९३॥ 


हर्तम्यः पारिजातः घुरपतिमहिषीग्वहतुः युर््यो 

देव्येवं प्रेरितो योऽमरपतिदयितं पारिजातं च हृत्वा । 
तक्तोपायातरद्रान्तकमुखविुधान्‌ देवराजं च जित्वा 

सर्याहतेन तेन स्तुतनिजमहिमा सां पुरीं प्राप सोऽव्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 


यपपुत्रः शूठिदत्तो ह्यगतदशदिनः शम्बरेण प्रगृह्य 

्षिप्तोऽम्भोधो निगीर्ण ्षजटरगतो धीवरः संगरहीतात्‌ । 
मीनात्‌ तस्पाद्धताङ्गादवनिमधिगतः सम्बरस्येव गेहे 

ह्वा तं शम्बरारि निजपुरमगमद्‌ मार्या तं प्रप ॥ ९५ ॥ 


४ सतोत्रसमुञ्चयः 


गोपसयक्तनृपासनोऽम्बुषिगतो दुवृत्तकमी कर्थं 

पूज्यः स्यानहतो विहाय सदसि ज्ञातेति चै्ो वदन्‌ | 
चक्रच्छिन्नदिराः षितो विनिपतन्‌ देदयद्रतञ्याख्या 

सवेीां मिषतां यमाप विगते शापे तमेवाश्रये ॥ १०७ ॥ 


राजानं धर्मपुत्र मुनिनृपतिगणैः स्तूयमानं समायां 
द्रष्टं गच्छज्ञलेऽपि खलमिति निपतन्‌ दृष्ट उन्ेहसद्धिः । 
सद्यो गच्छन्‌ निवृत्तः स्वपुरमपिं जवाद्‌ धार्तराष्टोऽतिकोपाद्‌ 
येनेवोपेक्षितोऽमूदवनिमरमृता सोऽवताद्‌ वादेवः ॥ १०८ ॥ 


सावः कृष्णहताग्रजो निजतपस्तुष्टाच्छिवात्‌ कामां 

रुध्वा सौमपुरीं तया सह गतो मटका पुरी द्वारकम्‌ । 
्यननप्रमुसैनिते वहुदिनं युध्यन्‌ गतः शोरिणा 

येनानुद्रत आगतेन निहतः साकं पुरा तं श्रये ॥ १०९ ॥ 


कृप्णः प्राप्तः सुधमा बहनृपतिगणैः सेवितो ब्राह्णोक्त्या 
पाञ्चारीगात्रवस््रापदरणमुदिताद्‌ धा्तरा्ादरण्यम्‌ । 

प्राप्तं सभराततभायं जितहतसकटं पाथमकष्विदिख। 
यो गत्वाश्चास्य तेनोदितसकर्कथोऽगात्‌ पुरीं स्वां श्रये तम्‌ ॥ ११० ॥ 


दत्वा ब्राह्मणदत्तगामपि पुनगोभिनृगो ब्रह्मणे 
स्वामिभ्यां क्हात्‌ समेधय गदितो दत्तापहतपयथ । 
तदरोषात्‌ कृकलसतामुपगतः श्म चिरं संवसन्‌ 
स्परांद्‌ यस्य नृपो भवन्‌ यमनो नता गतस्तं मजे ॥ १११ ॥ 


नन्दादीन्‌ प्राप्य ममिस्िभिरमितयुणां वणेयन्‌ कृप्णवयां 
कुवन्‌ संत्यक्तदुःखान्‌ तरजभुवि विहरन्‌ बाणीपानमत्तः । 


गोपार्डातकपं ४५ 


क्रीडाथं गोपिकाभिः सह रवितनयां राम आहूय कोपा- 
दपराप्तामाचक्रषाग्रन उरुहरतो यस्य तं संश्रयेऽहम्‌ ॥ ११२ ॥ 


साम्बो यस्यः युतः युयोधनयुतामाहूप्य युध्यन्‌ नपे 
रुद्धो हसिनपत्तने हत इति श्रुत्वाथ यस्याग्रजः | 
याता कोरपूजितः पुनरधिक्षिप्तो हसत्‌ तयुं 
जाहव्यां विनिपातयन्‌ स्वमुतयुक्‌ तेरादतस्तं भजे ॥ ११२ ॥ 


गोपीमिरविहरन्‌ विभावयुभवाकच्छे मनोज्ञानिले 

छायायां फलपुष्पपूणदुतरो रामो तने वृक्षग्‌ । 
रक्षेगुददशेनेन च रिलक्षेपादिभ्हकतै- 

युध्यन्तं द्विविदं क्षणेन हतवान्‌ यस्याग्रजस्तं मजे ॥ ११४ ॥ 


दाद्धियादयन्तखिचद्वितपरमहिखदुःखवाक्यप्रणुत 

प्रप्त परेम्णा कुचेरं कहुमणिखचिते स्वासने संपरपूञ्य | 
तःकन्थावेष्टितं यः प्धुकमतिमृदा मृष्टे प्रजगधं 

तेह वित्म॒क्तामणिनिधिमकरोत्‌ तं मज वासुदेवम्‌ ॥ ११५ ॥ 
गा मथिरपत्तनं बहुजनैः सार्थ मनीन 

रूपाभ्यां श्रुतदेववेश्म बहुराश्वस्यापि वेश्मेकदा । 
अन्धोन्याविदितः प्रविश्य कृपया ताभ्यां स्तुतः पूजितो 

भक्तौ तावनुगृह्य यः पुरमगात्‌ स्वीय तमेष श्रये ॥ ११६ ॥ 


यश्य स्वात्शयं क्षिपामि शिरसि स्यात्‌ तक्षणाद्‌ भस्मसाद्‌ 
देहि त्वं वरमीश्वरेति वदते दत्वा वरं शंकरः । 
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४६ स्तोत्रसमुच्चयः 


तसिद्धिप्रमितिपरसारितिकरं स्पष्ट रिरः स्वं वृकं 
टृ प्रव्यथितः परायनपरो येनावितस्तं मजे ॥ ११७ ॥ 


सत्र (ब्रह्मतो भृगुमनिगणः पारम्यनिर्थारणे 

संदिष्टो विधिमेत्य तं प्रकुपितं ज्ञात्वास्तवाच्छंकरम्‌ । 
प्रा्तस्तेन जि्ांसितः प्रतिषयानाश्चपरणान्माधवे 

वेकुण्टे प्रहरन्‌ पदातिमहितो येनावितस्सं भजे ॥ ११८ ॥ 


भूभृस्यापहतात्मजाग्रजरिष्ुपाणावनेकवती 

कृतवा बाणगृहं शिदोरघुभवन्‌ नष्टे शिशो फल्गुनः । 
गत्वा देवगरहांस्तदीयतनयारग्ध्याभिवेशोचमी 

वैकुण्ट्थिततप्सुतान्‌ प्रददता येनावितस्तं मजे ॥ ११९ ॥ 


संतीणाज्ञातवासान्‌ हरिरखिरनुतो गेग्रहमाप्तयुदधान्‌ 
्ाप्ताज्श्रुताथ गत्वा कृतवहुवचनो हस्तिनं प्राप्य दृतः | 
भुक्टा भक्यान्नमिष्टं विटुर्गृहगतो वीक्ष्य यो धा्तराष्रान्‌ 
तेषां सद्रोह चिन्तामहरदथ निजाद्‌ वेश्वरुप्याद्‌ भने तम्‌ ॥ १२० ॥ 


भूत्वा फल्गुनसारथी रथगतः सेनाद्रयान्तगंतो 
वन्धुख्ञेटनिवृत्तयुदरविजयप्रोतसाहनम्याजतः । 

देहाप्मस्वगति विमुक्तिपदवीं साङ्गां स्वभक्ति ततो 
शक्तानामपि सुक्तिदं स्वरणं योऽगायदव्यात्‌ स नः ॥ १२१ ॥ 


दत्वा दिव्यं हरिः करणया यो विश्वरूपं मह- 
नानामस्तकनेत्रवाहुचरणं बीमत्सवेऽदशेयत्‌ । 
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गोपा्रातकम्‌ ४७ 


कोट्वकोऽज्वरमङ्गसंगतजगद्‌ ब्रह्मादिमिः संनुतं 
नानादष्रमुखाद्मानजनताभीमं स देवोऽवतात्‌ ॥ १२२ ॥ 


दान शान्तनवं हरिं नवदिनैः कृवा शिखण्डासको 
ृष्टयुननतनुर्मभे विनिहतं दरोणं दिनैः पञ्चभिः 
कणं चाजँनतो हतं त्रिदिवसैः शस्यं च धर्मात्मनात्‌ 
सायं भीमहतं सुयोधनमगाद्‌ यस्तोपष्रमव्यात्‌ स नः ॥ १२३ ॥ 


राप्तः स्वीवेषसाम्बोदरगतमुसरकाररहप्रचूणे- 

्रो्पननैरेरकभः कुभरनिज्कुरं नारयित्वा मिथो यः| 
रामासयोद्रान्तरोषं जलपतिविनुतं तत्मविष्ठं प्रप्य 

निन्द्रेण प्राथितोऽमूनिजपदगतये तं प्रप मुरारिम्‌ ॥ १२४ ॥ 


क १ 


राप्ते हेतिगणे' विमुक्तिपदवीं भित्वा रवेर्मण्डं 

र्या मजनमम्बुधौ स्वगमनं स्वानां परिज्ञाप्य यः| 
कुव्धोतसृष्टशराहताड्परिकमरः स्वः प्रापयन्‌ तं [क्षणात्‌ ] 

प्रायाद्‌ धाम निजं हपावनिमरं नारायणं तं भने ॥ १२५॥ 


श्रीवापुदेवचरितानि मखपहानि 
पण्यानि मुक्तिफर्दान्यतिमानुषाणि । 
यो वेत्ति चिन्तयति वक्ति श्रुणोति नित्यं 
प्रासरोति मुक्तिमचिरात्‌ स मूढुन्दष्ः ॥ १२६ ॥ 


इति श्रीो(अशोक)रघुनाथाचार्येण विरचितं गोपालातकं संपूर्णम्‌ 
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४८ स्तोत्रसमुञ्चयः 


५६, गोविन्दराजप्रपत्तिः' 


यश्चैकरौटनिकटे कमलपुरीश- 
गोविन्द्राजपदयोरकरोत्‌ प्रपत्तिम्‌ | 

तं वादिभीकरगुरोश्चरणं परप 
पात्र गुरुं वरवरं परमं गुरूणाम्‌ ॥ १॥ 


श्रीमन्‌ निदान जगतां निखिलाण्डजात- 
निर्वादशक्तिमुखदिव्यगुणेकतान । 
अत्यन्तमोग्यनतदोषः निरस्तदोष 
गोचिन्द्राज चरणो शरणं प्रप ॥ २॥ 


रेारथाङ्गसरसीख्टवज्ाङ्ख- 
च्छत्राडनुशप्रृतिमङ्गरचिहगभीं । 
संसारतापहरणे निपुणो नतानां 
गोविन्दराज चरणो शरणं प्रपये ॥ २ ॥ 


पर्यत्यु सान्द्रमयकीतुकमभेकेषु 

पदेषु सत्यु क्ृतङयपरायणेषु | 
विष्वपितोष्वश्कटावपि बारभावे 

गोविन्दराज चरणो शरणं प्रप ॥ ४ ॥ 


1825860 011 116 51्1ल 2069. ०. 75458 (7. ©. ०. 1552). (11€ 
2111101 28 € 12110801) 0 20112114 ा1412.627%28. 25 15 5121६ 17) 
1116 125 णद्ाऽ€; नट लल 1 [0 गा 116 102 15 01) 
1116 (@०त 21 पध अत्‌ 18 01 116 7100] ज € कल-प्ताठप्यो 
(दो वरएवाव्‌/1द/ वा 01 1116 (० ता) 116 [7] (पा प्रा2.121) . 

2. पथ 1.गदलदाफ28 व वणवा कध; [ईषत 9ध्था2102. 


गोविन्दराजप्रपत्तिः 


आङरग्ब्य 'बाहुयुगठेन कुमारभावे 

गादं कराङ्गुलियुगं किर नन्दपल्याः । 
अभ्यस्यमानदशचक्रमणाभिरामो 

गोविन्दराज चरणौ शरणं प्रपचे ॥ ५ ॥ 


घोषाङ्गनाकरसरोरुहताख्नाद- 
संगीतसंपदनुरूपमनेोकषनृत्तो । 
माणिक्यनुपुरमरी चिक्रताङ्गटेपो 
गोविन्दराज चरणो शरणं प्रप ॥ ६ ॥ 


कुद्टाकतामुपगतौ सरसः प्रसद्य 
मध्येसरिप्सकिरमुद्धतकाकियस्य । 
तदयुन्द्रीनयननन्दनसंनिवेशो 
गोविन्दराज चरणौ शरणं प्रप ॥ ७ ॥ 


ण्म, ( 


वासांसि देहि तव कृष्ण वश्च॑वदाना- 
मस्माकमाकुधियामिति गोपकन्याः । 

उदिश्य यौ विदधुरञ्लिमा प्रसादाद्‌ 
गोविन्दराज चरणौ शरणं प्रष्वे ॥ ८ ॥ 


गोरक्षणे किरु बभूव यदीयरेणु- 

रकूरमस्तकमणेः सरणि समेतः । 
तावद्धतावनुपमावतिपावनो ते " 

गोविन्दराज चरणो शरणं प्रपये ॥ ९ ॥ 


मावह मधुरया मधुराङ्गनानां 
फुटारविन्ददरुतह्टजरोचनानाम्‌ । 
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९०0 


स्तोत्रसमुच्चयः 


वाण्या प्रश्॑सितपरार्ध्यगतिप्रकारौ 
गोविन्दराज चरणो शरणं परपये ॥ १० ॥ 


कंसं निपात्य कनकासनतः प्रथिव्या- 

मुद्धत्य सागसमनागससुग्रसेनम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य विनिवारितभूमिभारौ 

गोविन्दराज चरणो शरणं पपये ॥ ११ ॥ 


दुर्योधने दुरभिमानिनि दुभगाणा- 

मग्रसरे भजति ते रिरसः प्रदेशम्‌ । 
घन्येन्‌ यन्निकरतः सितमजनेन 

गोचिन्दराज चरणो सरणं प्रपये ॥ १२ ॥ 


सारथ्यवेषसमट्क्रतपाण्ड्सूनो- 

द्धा ङ्णोञ्ज्वरुरथाश्चरसंनिवेशौ । 
सान्द्रेन््रनीर्परिभावुकमन्यरूयो 

गोविन्दराज चरणौ शरणं प्रपचे ॥ १३ ॥ 


भक्त्या प्रसन्नहृदयेन धनजयेन 

यत्राचितानिं कुञ्चमानि शिवोत्तमाङ्गे । 
साक्षाक्कृतानि सहसाद्भुतवैभवो तो 

गोविन्दराज चरणे। शरणं प्रपद्ये ॥ १४ ॥ 


अस्मद्रर्परतिभिः कमखवसाने- 
रादर्दिीतो करूणया मम देरिकेन्दैः | 


सत्वोत्तरेः सकर्जीवदयापैस्ते- 


गोचिन्दराज चरणो शरणं भपय ॥ १५ ॥ 


घरटिकाद्रिनाथश्चतकम्‌ ५१ 


असमपितामहमदोषगुणामिराम- 

माचार्थरलमयि वादिभरयकरायम्‌ । 
गोवर्धनाद्विधृतिधारितगोप वीक्ष्य 

गोविन्दराज मम दर्पितं क्षमस्व ॥ १६ ॥ 


[इति श्रीगोविन्दराजप्रपत्तिः संपूण] 


५७, घटिकाद्रिनाथद्यतकम्‌ 


रवेङ्कटा्यचरण शिरसि करोमि सिताञ्जघुौ त । 
परधुतरमपि मवजरुधिं पिवतितरां यपरागपरमाणुः ॥ 


व्थत्यसतचरणकमलां विनिहितमुजयुगरमित्रजानुयुगाम्‌ । 
विरपितरथाङ्शङ्खां ग्यक्तिमुपासे विस्द्रजातिमतीम्‌ ॥ १ ॥ 


प्रितघरिकाचलश्वङ्गं शीतल्कस्णातरङ्गितापाङ्गम्‌ । 
मनमि ममोह्टसदङ्गं वस्तु महः किमपि वाससा पिङ्गम्‌ ॥ २॥ 


कणितदनुतनयमङ्ग करकमराभरणवारिनरथाज्ञम्‌ । 
कूतधरिकाचर्सङ्गं किमपि महो जयत्नि केतनविहङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 


स्वैरसगन्धमरितं संगतमेकमपि सकरयाखायु । 
अमृतपरमखिरपुसामास््ाद्यं चित्रमसि घरिकाद्रौ ॥ ४ ॥ 
1 10116 701 111€ 75. 2१०. 75979 (1). 0. 2१0. 1562). 11 1 ग 


1116 (० कपाप्112. 21 (@11211186212 07 61101100 17 परिम] ^+1८0॥ 
11511161. 


५५२ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 
आरण्यकाप्तवाक्यैरवगम्यो ग्राग्यजनरशामपदम्‌ । 
स्फुरति घरिकाचखग्र पुरृषमरगः कोऽपि पुण्यङ्कदपियः ॥ ५ ॥ 
महति घरिकाद्विविषये महता सहेन निर्मख्दश्चायाम्‌ । 
देदीप्यते स्थिरोऽयं दिन्यैमुनिभिः प्रवर्तितो दीपः ॥ ६॥ 
मुण्णंस्तमो जनानां मूधनि घरिकाचरुस्य संभूतः | 
आरोकतोऽखिला्थानधिगमयति नित्यमच्युतो दीपः ॥ ७ ॥ 
रस्यं सक्रदपसेव्यं खुभ्यमपथ्यसहमसहितममघम्‌ | 
त्वसति हरति भवार्तिं शुद्धं घरिकाद्िमोचिजं सूम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्थिरशोकरास्यहरणं जगतां विच्छिनकुशटसंधानम्‌ । 
संजीवनमपि घरिकारेलजमूं करोति सारूप्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


अतिबरुमवाहिदष्टानमिखापविपा्िम्‌च्छनानष्टान्‌ । 
घरिकारिखरिनरेन््रो घरय्यघुमिः कराक्षमात्रेण ॥ १० ॥ 


चोरं स्वतश्च्युतं मां स्वामी घरिकाद्रिपो विचिन्वानः । 
दष्टा कुतोऽप्युपायाद्‌ रप्तमबधाद्‌ दयागुणेन दृढम्‌ ॥ ११ ॥ 


विमरकविसेभ्यमाना विरसति संनिहितशद्भुचक्राव्जा । 
कापि षरिकाद्रिशिखरे करुणारसपूरनिभरा सरसी ॥ १२ ॥ 


निमुक्तमोगशद्धान्‌ नित्यमहीनान्‌ वहन्‌ निनासक्ताम्‌ । 
भाति घटिकाद्िशिखरे भद्रश्री: कोऽपि परिमरः शासी ॥ १३ ॥ 


करणामृतरसरवपर्वरिकाचरधरितकाट्मेध निजे; । 
संसरणतरणितप्त संजीवय विनतसस्यजारमिदम्‌ ॥ १४ ॥ 


घटिकाद्रिनाथङतकम्‌ ५३ 
निमरतरभक्तिपूरे भ्यपगतपङ्क विकस्वराम्बुरहे । 
मानससरसि मुनीनां रमते घरिकाद्रिराजहंस मवान्‌ ॥ १५ ॥ 


स्तम्भो हि विन्नकारी संदृष्टो जगति सर्वकार्येषु । 

दानवविदारणे ते तस्येव हरे कथं नु साचि्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवलमागमान्ते सिद्धं तियेक्छमपि नरस्वेन । 

सह दृष्टमद्य घरिकास्थाचरसवात्मकस्य विमयुक्तम्‌ ॥ १७ ॥ 
पञ्चास्य पव्‌ हिं त्वं प्रथतो भगवन्‌ कथं सहस्तासयः । 
घरिकाद्रिपक्षपातिन्‌ स्यातोऽसि कथं नु विश्वसाक्षीति ॥ १८ ॥ 


वहुदे रामस्पदे शादपि सिहत्वादधःस्थितं पुंस्त्वम्‌ । 
मतौ तवात्र नृहरे मुख्यः को वावमन्यतेऽन्येन ॥ १९ ॥ 


पमूक्तपूर्यकैस्तेः पुरुप मुख्यमेव ते विदितम्‌ । 
कथमियममु्यतासिन्‌ घरते धरिकाद्विमनुजमृगराज ॥ २० ॥ 


विदधति न्‌ भाग्यलक्ष्मीविरहविलासात्तविक्रतयो मनुजाः । 
श्रवणामृतेषु घरिकारोखवनप्रिय वचमयु ते श्रद्धाम्‌ ॥ २१॥ 


कायं हिरण्यहरणं षरिकाचस्छुप्य कंसमुख्यहरणं वा । 
अटरस्त्वमाधितानां हन्त किमखिरान्यनथंजातानि ॥ २२ ॥ 


दोषा ममान्तरहिताः स्वामिन्‌ घरिकेन्द्र तावकाश्च गुणाः । 
तदपि गुणे्वद्पतचैः खाने हीनाध्रिता जिता दोषाः ॥ २३ ॥ 


पादाम्बुजेन रुप्तता प्रसमरमधघुना पराध्येगन्धेन | 
श्रयतां शमयसि घरटिकाडैर्प विपरीतवासनाः सकलः ॥ २४॥ 


५५४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


प्रगुणा परं प्रसादं प्राप्ता निपुणेन पदविदा प्रथिता । 
सुतरां सयेव घिकानायक दोमेत सूक्तिटारख्ता ॥ २५॥ 


सरसयुमनोऽभिरामा साधु च संस्कारसंभृतोह्टासा । 
समुप॑ति सूक्तिरुतिका सङ्गादमृतफर तव हि साफस्यम्‌ ॥ २६ ॥ 


ससपक्षपातसुभगं सन्मानसरसिकमम्ब॒नासक्तम्‌ । 
मुबनाश्रयं विशुद्धं बुध्ये घरिकावनौकसं हंसम्‌ ॥ २७ ॥ 


युभनोरसकृतसङ्ग (स्व)सखरणविदोपेण तोषितानङ्म्‌ । 
कमरख्यान्तरङ्ग करये पणिकादिकस्पतसमृङ्गम्‌ ॥ २८.॥ 


दुगेतिदुःखितचित्तान्‌ दुप्करयोगान्‌ विमुच्य ुखसेष्याम्‌ । 
रज्ञाः प्रयान्ति नित्यां निभृति धठिकादिमूपमार्य ॥ २९ ॥ 


करयन्ति नैव सन्तः कापुरस्षद्ारिं वारणाकदनम्‌ | 
घरिकारिखरिमुकुन्दं कमपि निधि सुरभमनवधि र्ट््वा ॥ ३० ॥ 


मकरमयकूर्मरूपे वरशङ्खं पद्ममपि महापद्मम्‌ | 
कुन्दमपितं मुकुन्दं को वा धरिकाद्विनवनिधि न भजेत्‌ ॥ ३१ ॥ 


काञ्चनमये स्फुरन्तं कंचन घरिकामहीभृतः कटक । 
कृप्णमणिमधरहितं के वा न विदन्ति क्र्खतः छाध्यम्‌ ॥ ३२ ॥ 


संसरणसरणिपान्थास्तापत्रयतरणिकिरणसंतप्ताः । 

आश्वसिता घटिकाद्रौ हरिचन्दनमेत्य शीतल्च्छायम्‌ ॥ ३३ ॥ 
मक्तं निरञ्ननवद्धं मूं जगतां फरं च घटिकाद्रो | 
आकर्यताद्भृतं महदाकण्ठं मनुजमानने सिंहम्‌ ॥ ३४ ॥ 


चघटिकाद्रिनाथशतकम्‌ ५८५ 


पश्यन्ति नयनहरिणाः स्पष्ट घरिकाद्िटन्धकं यावत्‌ । 
परिसरचरेस्तु तावत्‌ पातकपतगैः पलायितं कापि ॥ ३५॥ 


विमरमणिहेमकरकं विकपितवनमारयुटसन्मोरिम्‌ । 
घटिकाद्विसुह्धदमीड काञ्चनीतांशुकावृतं प्रांशम्‌ ॥ ३६ ॥ 


सद्धिः परितममलेः संश्रितसवैसहं हिरण्यक्रतम्‌ । 
धरिकाद्रिपं सुमेर कस्ये सर्वोत्तरं सुरैः सेव्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सरसमविष्टृतवेर संभृतमणिराजसरसिजाशङ्खम्‌ । 
गम्भीरममितममरुं गाहे घरिकाचटेशकट्शाव्धिम्‌ ॥ २८ ॥ 


विगतत्तमोग्रहमचरं वृद्धिक्षयरहितमनुदयास्तमयम्‌ । 
विकसितमानसकमरु वीक्षे षरिकाद्रिविधुमहो विमलम्‌ ॥ ३९ ॥ 


निरवधिकनित्यमहसा निर्मटमुक्तानुबन्धयुभगेन । 
घरिकाद्विमकुटभाजा मणिना मम मनसि वारितं तिमिरम्‌ ॥ ४०॥ 


अविरटविसृमरसणिना हरिमिणिना सततमाहितोञ्ज्वल्यः । 
घनकनककल्पितोऽये करको धटिकामहीभृतो भाति ॥ ४१॥ 


युमनोभृतेन मधुना सुतरां मधुरेण शुद्धिगुणभाना । 
मम धघटिकाचर्जनुषा मानसनामा समुत्युको भृङ्गः ॥ ४२ ॥ 


अणुतरमपि स्वमन्यानपयतः सततमाप्तुकामेन । 
घटिकाचर्प्रणयिना विपुर विहितं दिरण्यदानमहो ॥ ४३ ॥ 


अननुगुणविषयवीक्षामनिद प्रथमां सरस्वतीं मुक्ता । 
घणिकाचलग्रणयिना घटयति र्ट घनानुरागमयीम्‌ ॥ ४४ ॥ 


+ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


द्येन दैवयोगाद्‌ दीत्यन्महसाञज्जनाघयतीतेन । 
साधयति सिद्धिमखिलां सङ्गो घरिकाद्वियोगिपुरषेण ॥ ४५ ॥ 


प्रवे्ममेद्धियाश्चैः परितिष्टो विषरमविपरियकान्तारे । 
पदवीं मनोरथाग्यां पराप्तो षरिकादविपाथसारथिना ॥ ५६ ॥ 


अतिवेखविटपितोमेरवगाहवतामधोगमनहेतोः । 
प्राप्तोऽसि भवपयोधेः पारं घरिकानियामकेनाहम्‌ ॥ ४५७ ॥ 


घटिका यदि गुणघरिता घटिकाचखचक्रिकस्पिता न स्युः] 
मव्रूपतो जछनां भव्यः को वा समद्रणदेतुः ॥ ४८ ॥ 


कलयन्ति ये स्वयात्रां घरिकाचस्यैद्यकस्पितेन पथा । 
मवरोगतोऽचिरात्‌ ते मुक्ताः सानं चरन्ति विरजायाम्‌ ॥ ४९ ॥ 


ददतो जगुदारान्‌ स्वपिक्षितमथमर्थिनः प्राहुः । 
आददतः पुनरथानुक्ता घणिकाचख्थिनोदाराः ॥ ५० ॥ 


दाता हि छोकिकोऽर्थान्‌ स्वन्यतिरिक्तान्‌ ददाति नात्मानम्‌ । 
स्वोऽपि स्वसंभ्रितेभ्यो दत्तो घरिकाद्विनृहरिणा दात्रा ॥ ५१॥ 


हिसितदानवकरिणे हयगुहाविहितवहुविहाराय । 
विक्रमवते सपयां विदधे घरिकाद्विवीरसिंहाय ॥ ५२ ॥ 


्रतिपारगाय विचासूतिगृहाय स्वधर्मनिरताय । 
स्वस्वोचितं प्रदानं सुधियां घरिकाद्विभूमिदेवाय ॥ ५३ ॥ 


महनीयतवृत्तवणां महितान्बयवत्यटंकता कृतिना । 
सक्तेसुतनुः प्रदेया शुद्धा घरिकाद्िुरवराय शुभा ॥ ५४ ॥ 


चरिकाप्रिनाथशतकम्‌ ५७ 


गां यो ददाति साथां गख्दमितप्रेमधारया सहिताम्‌ । 
घरटिकाचलप्रणयिने घरते किं तस्य कह्तं नारम्‌ ॥ ५५ ॥ 


कटषापि घरकवाक्यैः क्षास्तिवैमुख्यकस्मषा पिषणा । 
प्रथुगुणमृते मदीया स्प्रूटयति षटिकाचर्प्रियाय भृशम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अन्विच्छतान्यमथवा तृप्णीमाघ्वं सुरषिपितृमु्याः | 
तक्किकरोऽपितो ऽहं तञ्जनेषरिकाद्धिमूमुजे सचिवैः ॥ ५७ ॥ 


करध्यन्त्यनथकं ये गेप्त्रे घरिकामहीमृतो हरये । 
मन्ये मन्दधियस्तान्‌ मातङ्गानेव मदजुषः कट्षान्‌ ॥ ५८ ॥ 


दुष्टान्‌ निगृह्य तरसा शिष्टानखिलांश्चिरेण पाल्यते । 
स्वत्ति युद्दे गुणानां मू घरिकाद्विभूभजे भूयात्‌ ॥ ५९ ॥ 


मृदुं भवाभप।काद्‌ व्याप्तं गुणतो विशुद्धमहमन्नम्‌ । 
भोञ्यं समपेये स्वं मेक्त्र घरिकाचट्स्य युक्ञटम्‌ ॥ ६० ॥ 


नित्यभ्रिये गुणानां निधये निष्ठूतनिलि्दोषाय । 
प्रज्ञापिता मयेषा भर्त्रे घरिकाचरुसख माम्यवशात्‌ ॥ ६१ ॥ 


ल ् 


पत्रे समाध्रितानां शास्त्रे सप्पुरुपविद्विपां सततम्‌ । 
दात्रे सकरुफखानां नेत्रे जगतां नमो, सिंहाय ॥ ६२ ॥ 


सुमनःसमूद्मव्याच्छुकमुखसेव्यात्‌ सुशीतर्च्छायात्‌ । 
घरिकाद्रितरविषूढात्‌ कस्पतरोः कस काट्ितं न फलम्‌ ॥ ६२ ॥ 


अविरतदितप्रवृत्तरापदि सहितादङ्त्रिमखरदात्‌ । 
मम घटिकाचरवन्धोरमान्यादन्येन केन किं कायम्‌ ॥ ६० ॥ 


५८ 


स्तोच्रसमुच्चयः 


घनकर्णामूृतपृरेधंरिकाच्करप्णमेषतो जनितैः | 
पापारवी प्रदश्धा मजते चित्रं मवाम्बुधिः रोषम्‌ ॥ ६५ ॥ 


गोभिः प्रकारिता्थाद्‌ गोप्तुषरिकामिधानवाद्रुदितात्‌ । 
नागतिं सततनिद्रं सवितुजेगतां मनःसरोजं मे ॥ ६६ ॥ 


षृ्टेन येन रद्र सणो धरणि जगाम दारमोऽपि । 


स न दुरतिदनिनोऽसाद्‌ घटिकाद्विहरेः कथं न बिभ्यति मे ॥ ६७ ॥ 


अव्याहतप्रचारादवमतमन््रोषधात्‌ सहस्तास्यात्‌ । 
पातकमूषकनिंवह्‌ात्‌ पायात्‌ घरिकाप्िमोगिनः को वा ॥ ६८ ॥ 


कठितपुरषाथसार्थाद्‌ घटिकाघरितात्‌ सनातनाद्‌ धमीत्‌ । 
किं व॒ प्रमा्यतां स्यात्‌ क्षेमं हयत्राप्यसुत्र वा पुंसाम्‌ ॥ ६९ ॥ 


घनसमयनिव्यपेक्षाद्‌ घिकाचरमूमिमतुसदरता । 
क्षारयति कटुषमरिनं काचन कस्णातरङ्गिणी भुवनम्‌ ॥ ७० ॥ 


संनि्ितराद्धपात्‌ स्ेसखात्‌ सकर्पुण्यजनसेव्यात्‌ | 
परिकाद्विराजराजात्‌ का वा न स्यात्‌ समाधिता संपत्‌ ॥ ७१॥ 


वृनिनविषानसमूच्छनिमुप्रितचित्तान्‌ मवेोरग्रस्तान्‌ । 
कुर्वीत रुव्यसततान्‌ को वा षटिकारंगाखिकतोऽन्यः ॥ ७२ ॥ 


निप्याननिरस्तदोपाननियतपदात्‌ पुण्यकीर्तनश्रवणात्‌ | 
विनतोचितताभिधानाद्‌ ब्रह्मण एवापिगम्यते सकरम्‌ ॥ ७२ ॥ 


द्धिमुपननयतोऽग्यां स्वारोकेनेव चक्षुषो जगताम्‌ । 
घटिकाद्विमित्रतोऽन्यं कलयेऽखिरुलोकवान्धवं नाहम्‌ ॥ ७४ ॥ 


घरटिकाद्रिनाथङतकम्‌ ५९ 


अम्रतप्रवाहसहनेराठेकेरमस्शीतछेः सपिता: | 


विविधान्‌ मवदवदाहान्‌ विजहति षरिकाद्िविखसितस् विधोः ॥ ७५ ॥ 
धर्मोत्तरं द्विपादः शङ्ख घरिकाद्विमत्र न विवादः | 
केनाङ्गयकारि नासिन्‌ कृष्णमृगस्यास्य नियतसंवसः ॥ ७६ ॥ 


अमरतापणं श्रितानामभिदुरससनल्वम।जंवं गमने । 
कथमिव च गरुडसस्यं घरिकाचलकरप्णमोगिनो .घरते ॥ ५५७ ॥ 


आगःसु संभितानामनमिन्ञस्याप्मसाम्यदस्याहम्‌ । 
नियमेन सेवकः स्यां नियं घरिकाद्विभूमिपार्स ॥ ७८ ॥ 


सत्वोत्तरस्य दानं सद्यो धरिकाद्विमूभृतो युक्तम्‌ । 
सुतरां पापरतानां युज्येत कथं सुरद्विषां दानम्‌ ॥ ७९. ॥ 


धरिकाद्विकामसुरमेः कादु।पदसकरुफरदुहो जगताम्‌ । 
मातुगेवां मयि साद्‌ वत्से बहुकं कथं न वात्सल्यम्‌ ॥ ८० ॥ 


हन्त न जहप्यमोधामाशिषमायुःश्चियं प्रयुञ्ञानाः । 
घरिकाचर्हरिचन्दनपाश्वमहीनाः सुपावनाहाराः ॥ ८१ ॥ 


सदमरतफर्स्य घरिकारैखणसाख्छ सविधगस्यापि । 
रव्दादिनिम्बसेवां संसयजतिं न हन्त्‌ हदयकामा मे ॥ ८२ ॥ 


अमलानुरागसस्िटिरभिखषमखान्यपोह्य सकखानिं । 
कुुमेरहिंसनायैः कुया घरिकाद्रिदैवतसार्चाम्‌ ॥ ८२ ॥ 


धनदायेरपि न परैः साध्यं सुमहद्धिरण्यदानं तत्‌ । 
सुकरेण कृतवतः स्यात्‌ तुस्यो घरिकाद्विभूभृतः को वा ॥ ८४॥ 


स्तोत्रसमुञ्यः 


जनयत्यवति च सकलज्ज्ञापयति यो हिताहिते शास्त्रात्‌ । 
साम्ये तु तस्र को वा ज्ञानी घरिकाद्रिसर्वजनकसय ॥ ८५ ॥ 


दोपाकरे विरागं सूर्याखेके विकासमामोदम्‌ । 
पदमाप्यामपि वहतो युक्तं घरिका द्विपस्य केसरिता ॥ ८६ ॥ 


तन्वी मया ख्ञ्धा तपसा विपुटेन मक्तकन्येयम्‌ । 
मजनामव्यमिचारं सवं घरिकाद्विभर्वरिं परोढा ॥ ८७ ॥ 


भास्वति सुराघरगरौ भोगिनि बन्द।रुपीम्यमन्दारि । 
घरताममायधटिते घटिकादिविधो कथं रहे: पीडा ॥ ८८ ॥ 
समवर्तिनि मुषनेदौ पुण्यजने पावके जगस्राणे | 

श्रीदे शिवेऽपि घटिका टटरौ सति किमन्यदिक्पाेः ॥ ८९ 4 
यस्योदयः परार्थो यस्याखेक्ेन यास्यघं विख्यम्‌ । 

काटे च बोधयति यो घरिकामित्रेञत्र को विरागी स्यात्‌ ॥ ९० ॥ 
सरसे जाग्रति घरिकारेखगते सरसिनाख्ये महात्‌ । 

विरसेषु चित्तनामा विंषयक्षरकेषु विरमति भृङ्गः ॥ ९१ ॥ 
बिभ्रति सदैव रक्ष्मी विग्र्यति मित्रमण्डटे व्रिदुषाम्‌ | 
घरिकाद्विसार्थभौमे षते किं वा न संधिताभिमतम्‌ ॥ ९२ ॥ 
भ्रितघटिकाचरशिखरे खिरकर्णापूरनिभरे शिशिरे । 

दीन्यन्ति विमट्पक्षा द्ये कमलखख्ये चिरं हंसाः ॥ ९३ ॥ 
विहरति बहुगुणजाले वीरे घिकाद्रिकरप्णवत्मनिमे । 

विजहति समस्ततापान्‌ विजयन्ते मृद्युमपि विमोहमदहो ॥ ९४ ॥ 


चक्रपाण्यष्टकम्‌ ६१ 


कनकमयकरककशोभां कखयति घरिकामहीमृतो रुचिरे । 
दीपिमति कृष्णरलञे चष्टे त्रासख्वमनुभवेत्‌ को वा ॥ ९५ ॥ 


स्त्षिसेग्यमाने संततद्यमनस्कृते सहस्राक्षे । 

रमतां मनो हरौ मे राजति षरिकाद्विरलसानुतटे ॥ ९६ ॥ 
पादस्पदौनविभवात्‌ पावितमुचने प्रबोपितात्मगुणे । 

मजति घटिकादिमित्रे भगवति भावं मनःसरोनं मे ॥ २७ ॥ 
तुषटऽस्पतः युशीटे युगुणगरहीते स॒रक्षणे युद्दे । 

आरोपिति मदीयो भद्रे घरिकाद्विूर्वहे भारः ॥ ९८ ॥ 


अननुगुणामपि वाणीमागःसंदोहमन्दमतिकरिताम्‌ । 
अङ्गीकरोतु मगवानाधितदोषावरोकनाकस्यः ॥ ९९ ॥ 


स्वामिन एव करतिर्मे सूक्तिस्तोषाय तदपिं तस्यैषा । 
श्वोक्तमनुवदति बाटे युतरां तातो हि तोषमुपयाति ॥ १०० ॥ 


भक्तोचितोपयुक्तां भक्त्या सोम्यवरकिंकरेपहताम्‌ । 
अमृतफरवरिमनघां मृद्रमास्वा् मघ्युमतियन्ति ॥ १०१ ॥ 


इति श्रीघटिकाद्रिनाथरातकं समाप्रम्‌ 


५८, चक्रपाण्य्टकम्‌ 


सतोयतोयदाङखिनीरदिव्यविग्रहोपरि 
सफुरद्धिरण्यकान्तिजाख्डोमिपीतवाससे । 
६.त1६८त्‌ सणि {116 5101८ 249. ०. 67160 (1). (+, ५0. 1563). 


क 
„^९॥ 


स्तोच्रसमुच्चयः 


किरीररलरोचिषा। विनिजितोष्णरश्मये 
नतिममास्तु संततं हदिसचक्रपाणये ॥ १ ॥ 


खलसमद्ोभितत्तदज्गसोभगात्ममूर्तये 
स्टारमोरध्वपुण्डकान्तिघृतपातकायये । 
परफुलरलवारिर्टूछदायताप्मच्चुषे 
नतिर्ममास्तु संततं हृदिस्थचक्रपणये ॥ २ ॥ 


अनर्धरलदीपिपुञ्चटैमकुण्डख्लिष। 
धगद्धगायमाननेजगण्डयुम्मश्ोभिने । 
अमन्दसीतमन्ददहासनिनिताम्रतांशवे 
नति्ममास्तु संततं हदिस्थचक्रपाणये ॥ ३ ॥ 


प्रशस्तकम्बुकंधरप्रखम्बकोस्तुमोहछसद्‌- 
बट्‌ द्विरायवक्षसि सितेन्दिराविमूतये । 
भुजङ्ग राजभोगदीवेभूषणाट्वनाहवे 
नतिममास्तु संततं हदिस्थचक्रपाणये ॥ ४ ॥ 


समस्तजीवसंतताण्डकोरिपूणैकुक्षये 
सदन्तरङ्गरलषीरवासिनेऽमरत्मने । 
खगाधिराजवाहनखिताय दोषशायिने 
नति्ममास्तु संततं हदिस्थचक्रपाणये ॥ ५५ ॥ 


अरोषभूतभोतिकादिविश्वसृषटिक्तिमद्‌- 
विधातृजन्ममूमिभूतनामिपङ्कजधिये । 


समस्तवेदसंनुतप्रमावयुूनिजाड्घ्नये 
नतिर्ममास्तु संततं हदिस्थचक्रपाणये ॥ ६ ॥ 


तत््वा्थसारावलिः ६३ 


दशानेनायनेकदुष्टनिग्रहाथमादराद्‌ 
गृहीतरामङ्रष्णपूवेदिग्यमूर्तिकोरये । 
गजेन्द्रपूरवैनेजभक्तपार्नैकदष्टये 
नतिर्ममास्तु संततं हदिखच््रपाणये ॥ ७ ॥ 


अमायिकस्वषपभूतपारमाथिकाश्रया- 
दखण्डसच्चिदारमकस्वषूपमात्रशोभिने । 

अथापि तत्तदुत्सवाय तत्तदासमकाय ते 
नति्ममास्तु संततं हदियचक्रपणये ॥ ८ ॥ 


चक्रपाण्यष्टकस्तोत्रमिदं भक्त्यैव यः पठेत्‌ । 


विपत्चक्रा्न तस्यास्ति भयटेशोऽपि सर्वदा ॥ ९ ॥ 


ति श्रीचक्रपाण्यष्कं समाप्रम्‌ 


५९. तच्वा्थसारावसिः' 
सुत्रहमण्ययोगिविरचित। 
॥ 
्ीमदङ्कटनायकं रतिरिरःसीमन्तिनीवहम 
रक्ष्मी पाणधवं सुवःपतिमजं सर्वरं सदगुणम्‌ । 


1 ए825त्‌ 01 & 87016 [्ाऽ८9, १०. 7९ 811 (7). ¢. १०. 53073). 
1 18 छा {€ (० छलापणु€ईण्मा 2) +01811006्व्‌ ७ ध116€ धिा0पः 111, 
[पपाद (पम्प021). श्रीवेङ्कटेश्वरस्तुतिषूपा 15 पण11160 1610५ 116 1111८ 
ध 16]. । 


६४ 


सतोत्रसमुच्चयः 


श्ं चक्रमथामयं व्रमथ स्वैः पाभिभिः संततं 
बिभाणं मगवन्तमार््हिरणं वन्दे मदिष्टा्थदम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीरोपाद्विनिवासिनं सितमुखं चन्द्राननं श्रीपतिं 
वागीदादिषुरेन्रवन्दितपदं बन्दे हरिं य॒न्दरम्‌ ; 
ज्ञानानन्दघनं श्रतिस्तुतगुणं सवेन्मास्मशवर 
सर्वापद्विनिवारकं च सदयं स्यं परं शाश्वतम्‌ ॥ २ ॥ 


(~ (> म 


श्रीमद्रङ्कटनाथ तावकपदं दीनातिविच्ेदनं 
कामप्रापकमर्थिनां करिमल्पध्व॑सि सेव्यं सरैः । 
कह्याणाकरमाध्रितोऽहमधुना किं चिन्तयानन्तया 
विय मामव माधवाखिरजगःसंरक्षणेकवत ॥ ३ ॥ 


व्यापियारविषं निबहेय विहगाधीडचयान प्रभो 

मोटध्वान्तहरे हरे त्रणमहामत्तमविद्रावणे । 
श्रीमद्रङ्कटनाथ मामकरमहादारिद्रयदावानं 

कारप्यामृतवषिणा प्ररमयापाङ्गन पश्यन्‌ मुहुः ॥ ४ ॥ 


ह््णानां निजपादमाध्रितवतां भीतानां य्कले 
्िपारोम्यनिधायकं ज्वरहरं सोस्याभयेष्परदम्‌ । 

रक्षमीरं वरवेङ्राचरपतिं धन्वन्मरिं धार्मिकं 
पष्ीन्द्रध्वजमक्षयं सकर्णं वेचेश्वरं प्राथेये ॥ ५ ॥ 


ब्रहम ब्रहमहरीरूपमहितं मायागुेवस्तुत- 

स्वामाहः श्रतयोऽथ निगुणमिमाः श्रीवेङ्कटेश प्रभो । 
का्ैलवाजगतोऽस हेतुरखिेः कर्तेति नैयायिकै- 

स्वं हयेवाह नुतोऽपि बेदकर्तिः शब्दस्तथा बोधितः ॥ ६॥ 


तत्त्वार्थसारावलिः ६५ 


नकेन्दरादिनिकेतनाय नछिनद्वन्द्रपरतिदवन््रहग्‌ - 

रम्याय प्रतिपन्थिदेत्यदमनायस्तु श्रियः प्राप्तये । 
नाथायासदमीप्सितस्य निगमान्ताटक्रिया्योभिने 

निर्निद्राय समस्तनीवजगतीसंरक्षिणे मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 


चन्द्रस्येव टि चन्द्रिका तव विभो संतोकिा या करप 
जीवेषु स्वत एव सिध्यति ततः स्यादिष्टमस्मादशाम्‌ । 


किं संप्राथयते स्तन॑धयरिद्युस्तम्मातरं मे पयो 
देटीतीश्वर नेच्छतामपि शिवं श्रीवेङ्करेशापय ॥ ८ ॥ 


वन्दे वेङ्कटनायकाद्प्रियुगरं बन्दास्मन्दारकं 
वन्दे तत्करपश्रयुग्ममनिशं बृन्दारकेषपरदम्‌ । 
वन्द्‌ तन्नयनारविन्दयुगरीमिन्द्रादिकेन्दिन्दिरा- 
नन्दार्थामपि चोर्वबाहुयुगरं यच्छङ्खचक्रानिवतम्‌ ॥ ९ ॥ 


ध्यायामि श्रतिश्ाखिपहवपदं द्रक्ष्यामि खक्ष्मीपति 

सेवे सवेयुखप्रदं सुरवरं श्रीवेङ्राद्रीश्वरम्‌ । 
सच्चितसौस्यमयं सरामि सततं सर्वज्ञमाप्ेश्वर 

विप्णुं जिप्णुमनन्तसद्रणगणं सर्वस्वतनत्रं विभुम्‌ ॥ १० ॥ 


जीवानामुपभोगसाधनवपुः कार्ण्यतः क्पय- 
ननिष्टपराप्तिमनिष्टवजनमपि प्रस्याप्य चादृतः | 
तत्संपादककममागेमखिरं तस्माज्निवृत्ति चिभो 
५ भ च्‌ न (भक 
वेदेस्व विशदीकरोषि भगवन्‌ श्रीवेङ्कर द्रीश्वर ॥ ११ ॥ 


रोषाद्रीशवर तावकान्‌ गुणगणान्‌ वक्तु फणाभृद्ररो 


नारं कोऽहमतीव मन्दधिषणश्चेतः परं काहुति । 
9 5 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


तन्मे साहसम पृ्णशशिनं चाहतुमिच्छावतो 
डिम्भध्येव मुहुर्निरीक्ष्य सदयं मां पाहि रक्ष्मीपते ॥ १२ ॥ 


नाथ तं पुर्षत्तमोऽसि कमला पी वरा देवता 
पुत्रः पद्ममवश्च बाहनमहो ता्ष्यस््रयी विग्रहः । 
रास्त्रं चापि युदशचेन निजवपुः सच्चिन्मयं सद्रणं 
सवं चानन्दधनोऽपि वेङ्कटपते मां पाहि विशवश्वर ॥ १३॥ 


उन्भीरयुरकाङ्कुरं खुखनरलाव्यक्षिहषोनमिष- 
द्रयत्यत्ताक्षरगद्रदस्वरमुदृटप्ीतिसत्साच्विकम्‌ । 
लोकःयाप्रतिवर्जितं निजमुखेकावासरक्षयं कदा 
श्रीमद्वेद्कटनाथ ते पदयुगं द्रक्ष्याम्यहं निभेयः ॥ १४ ॥ 


श्रीमदरङ्करनायकाडप्रिकमरं श्रद्धातरकोदितं 
भक्तिध्यानतपोजरस्थितमपि स्वास्तिकियकन्दोद्धवम्‌ । 

वेदान्ताकेरुचिस्फुरं संकरचेतन्यस्फुरटम्भरं 
त्राणोदारमरन्दशक्तियुखसं वित्सत्यखूपं मजे ॥ १५ ॥ 


द्वैतध्वान्तदिवाकरे मुरहर मध्वादि विध्वंसक 
सत्तामात्रश्रीरिणि परियतमे सवसय जन्तोः शिवे | 
आनन्दातमनि चिन्मये निरूपमे मूटप्रञ्त्याश्रये 


भ क 


स्वेज्ञे सकटेश्वरे विहरतु श्रीवेङ्कटेदो मतिः ॥ १६ ॥ 


्रीमद्वङकररीटनाथ भगवन्‌ माम दीनं बिभो 
श्रामश्राममपेक्षितापिङृतिषु भ्राम्यन्तमप्राप्तितः। 
त्वामेवाश्रितरेकरक्षणचणं स्वामीति मत्वा ददं 
नामिवेश्वर ते सरन्तमघहन्नानन्दय श्रीपते ॥ १७ ॥ 


तत्त्वा्थसारावद्िः ६७ 


यस्याद्रिः स्परश्तामघान्यपनुदत्यहाय यप्संनिधि- 
वकुण्डादतिरिच्यते यदुदरं ब्रह्माण्डकोव्वाश्रयम्‌ । 
यन्नाम सरतां मनोरथततिः सारथव यद्धक्तिमान्‌- 
जीयाद्‌ वेङ्कटनायकः स भगवानस्मान्‌ मयात्‌ त्राविह ॥ १८॥ 


श्रीदोषाद्रिविहारिणं कृतजगत्संरक्षणं चक्रिणं 
श्रीवत्साङ्गितवक्षसं कनकमासंस्पर्धिसद्वाससम्‌ । 
कस्तूरी घनसारकुङ्कुममिरकाटेयकाटेपनं 
करयाणेकनिकेतनं भज मनः कौमाररूपं हरिम्‌ ॥ १९ ॥ 


श्रीमद्रङ्करनायकस्य सकरपाणिपियस्य पमो- 
रुक्ष्मीनेतुरनन्तपुण्यफर्दस्योदारदानस च । 
दातुश्चाहमिहास्मि संप्रति पुमर्थाथप्रतिग्रादयतो 
दारिद्रयं न ममास्ति पुष्कलधनग्रामस्य चरणं कुतः ॥ २० ॥ 


श्रीकान्तं रारदिन्दुकान्तिहसितं श्रेयस्करं प्राणिनां 
पाकारिप्रमुखामरार्चितपदं पाथोजरम्येक्षणम्‌ | 


रोकानां जननसितिप्रख्यक्ृ्ीराविखसं हरिं 
नाकारातिरिुं निरस्तदसतिं श्रीवेङ्कटेशं नुमः ॥ २१९॥ 


च्षुदेक्षिणमम्जपेषणरतं सव्यं तद््जात्मकं 
पाद[वल्जनिभो करे च प्रिलसव्यव्जं तु यस्यान्नजः | 
सनु्ान्जनिकेतना भगवती पल्ली च नाभो स्वके 
` मालयन्जं भुवनत्रयं स मगवानन्यात्‌ स रोषादरिराट्‌ ॥ २२ ॥ 


दीनानाथदयाटना मगवतानूनप्रभावेन च 
ज्ञानानन्दघनेन चेतनगणत्राणप्रचीणेन च | 


६८ स्तोत्रसयुच्चयः 


श्रीनाथेन गुणेकतानतनुना श्रीवेङ्करस्वामिना 
को नामातिंहरेण जन्तुरधुना न खात्‌ सनाथः कले ॥ २२३॥ 


सत्यानन्द चिदम्बुधौ गुणमणिशाने च मुक्ताश्रये 
कारुण्योमिकरापिनिं श्रितसमस्तप्राणिवर्गे तथा । 
ब्रहमाण्डाहयवुददे षनमहामायावसम्बे त्रयी- | 
पेषे श्रीमति वेङ्कटेशजरो चेतो मदीयं पुवः ॥ २४ ॥ 
यन्नामसरणप्रवीणजनतानन्दोपभगेकम्‌- | 
यत्पादाम्बुरुहद्रथीप्रणतिरप्यापन्निवृ्िप्रदा । 
यत्साक्षाक्ररणं नरस्य पुर्षार्थापतो भवेत्‌ कारणं 
्रयोदानचणं करापणक्ृते तं वेङ्कटेशं भजे ॥ २५॥ 


सुब्रह्मण्यमुसोदितस्तुतिमिमां श्रीवेङ्कगद्रीरितुः 
सोमाघोपचयप्रदा शरतिमयीं त्ार्थसारावसिम्‌ । 

यः प्रातः प्रतिमन्दवारमनिशं भक्त्या पठेत्‌ सादरं 
तप्येष्टाथयुखापतिबोधविजयरग्यायुरापिभेवेत्‌ ॥ २६॥ 
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श्रीवेङ्कटाचरनिकेतनमाश्रयामः 
श्रीभूसनाथमविरात्मशरण्यपादम्‌ । 

श्रीमन्ति यद्धननदीख्कुखानि सेके 
धन्यानि धीबरुतपःयुखकीतिभाञ्चि ॥ २७॥ 


यत्पाददशैनपवित्रितरोचनानां 
यत्पुण्यनामपरिकीतंनपुण्यवाचाम्‌ । 


तत्त्वार्थसारावछिः ६९ 


श्रेयांसि नित्ययुखमानि नृणां भवन्ति 
श्रीवेङ्कराचरपतिः परिपातु सोऽसान्‌ ॥ २८ ॥ 


सचित्युखादिदमजायत वर्तते च 

सचचित्पुखे खयमुपेति जात्‌ समस्तम्‌ । 
सचिप्युखं तदिति वेङ्रदोरनाथ 

उद्धारं श्रुतिरिदाह तव स्वरूपम्‌ ॥ २९. ॥ 


पूर्णामतदयतिरसद्रदनस्य पञ्च 

पत्र।मदीर्धनयनस रमाधिनेतः । 
श्रीवेङ्कगाद्रिवसतेः कमनीयषूपं 

करयाणद्‌ भवतु रोचनगोचरं नः ॥ ३० ॥ 


आरधितरोऽपि मगवन्नधुन। करो चं 

# नाम यच्छसि सुखं सकर्िकेभ्यः । 
गोमांसखादिवरावर्तिनि मूतटे च 

गोविप्रसोखयकरणे किमु बीजमति ॥ ३१ ॥ 


जारोग्यदायिनि तपःफल्दातरि त- 

यीरो समस्तजगतां भ्रितकरन्पवृश्चे । 
श्रीवेङ्कराद्रिनिख्ये वरदे प्रसन्न 

नाहं बिभेमि दुरितामयट्‌ :सक्संघात्‌ ॥ ३२ ॥ 


चन्द्श्चकोरमिव पृणीतनुः करैः स्वै- 
राप्याययत्यमृतगुः सदयेरपाङ्गः । 
श्रीवेङ्कटेश भगवन्‌ विषयामिराप- 
संतप्तचित्तमधुना परिपाहि मां घम्‌ ॥ ३३ ॥ 


स्तोत्रसयुकयः 


जीवोपभोग्यजगदाकटनावनादि- 

दक्षं दया््रहृदयं दयितं रमायाः । 
दामोदरं दरविकस्वरपुण्डरीक- 

पत्रेक्षणं भजत पन्नगभूषरेशाम्‌ ॥ २४ ॥ 


दीनात्मरक्षणनिसगेद यापयो्धि 
मानावनैकनिरूदं निजकिःकराणाम्‌ । 
श्रीनायकं ्ितमु्जंगमराजमूधर 
को नाम नाश्रयति चित्युखरूपमर्थीं ॥ ३५५ ॥ 


नेत्रोत्सवं निखिख्साधुजनस्य निस्य 
श्रोत्रोस्सवं तिनं भ्चितवेङ्कराद्रि । 
दिव्यं हरेर्निखिख्जीवश्चरण्यर्मा डे 
रूपं च नाम रमणीयमनन्ययोगम्‌ ॥ ३६. ॥ 


श्रीरोषशेखशिखराभरणं रमायाः 
प्राणप्रियं श्रुतिशिरःसरिदीखयन्द्रम्‌ । 
वित्तार्थिवित्तदमपारक्रपं पप्य 
श्रीवेङ्गटेश्चरमखण्डयुखेकतानम्‌ | २५७ | 


संसारसागरमपारमिहातितीर्ष- 

म्यस्य म्रद्युमकरामयजन्तुजुष्टम्‌ । 
श्रीवेङ्कटेश्वरपदस्मरणाद्तेऽस्ति 

नान्यः छवः प्रवितताधिदराताकुट्स्य ॥ ३८ ॥ 


दुष्पारकुक्षिभरणोयमटुर्विदग्धं 
दुबरदुःखशतदन्तुरितान्तरङ्गम्‌ । 


ततत्वार्थंस।रावलिः ७९ 
दोषेकतानमतिदीनममं दयालो 
दवेश्च वेङ्टमहीधरनाथ पहि ॥ २९ ॥ 


अन्ञानपातकमहामयशत्रचिन्ता- 

दुःखणैदोपडमनाय तवेकमेव । 
श्रीवेङ्कटेशचरितामृतपानर्पं 

दिव्यौषधं न हि ततोऽपिकमलि विष्णो ॥ ४०॥ 


श्रीवेङ्कटेश भगवञ्चगतः पितासि 

माता च मामकगुरुः परिपारुकश्च | 
गभेधितस्य भरणे जनने सहाय- 

स्वं गमिणीं च परिरक्षसि दीनबन्धो ॥ ४१ ॥ 


कंदपेकोरिजनकानपि कांश्चिदीडे 
करयाणजारुकरनैकपीयसोऽन्यान्‌ । 
कल्याधिदावदमनोद्यतवृष्टिधारा- 
पूरांश्च वेङ्कटपते: करुणाकराक्षान्‌ ॥ ५२ ॥ 


श्रीवेङ्कटेश भवदीयकृपाकरक्ष- 

संजीवितसय सकटेप्सितमोगभाजः । 
विद्धजनस्य कठिदोषट्वापतिशङ्का 

नैवात्ति धर्मपरिरक्षकता यतस्ते ॥ ५२ ॥ 


कस्याणकस्पतरमिः कस्णाकरक्षिः 

कं जातदर्पशमनेः करयाडु धन्यान्‌ । 
असाननन्तधरणीधरमोखिवास 

रक्ष्मीपते सकर्लोकशरण्य विष्णो ॥ ४४ ॥ 


स्तोत्रसमुश्चयः 


पूर्णागृतद॒तिरसद्रदनाय फुह- 
पद्चक्षणाय वरदाभयपाणयेऽस्तु । 
दोषाद्विमोलिनिखयाय रभासखाय 
दाङ्कारिभृत्करथुगाय नमःसदस्तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


वेश्वानरोऽप्यदरगणः सकर जन्तो- 
ैक्तान्नपाकरपभोजनदेहवब्रद्धीः । 
कर्षन्‌ णां प्रतिदिनं ऊपे त्वमेतर 
यड्कष्वाच वेङ्कटपते परिपहि मा पिम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मध्वादिमत्तगनकुम्भविद।रणेक- 
दक्षोग्रतिहवपुपे परमेश्वराय । 
विद्यामयाय मजकाभयदाय सन्तु 
श्रीवेङ्कराद्विनिख्याय नमांसि नित्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रीवेङ्गटेशभगवच्चरणं मवान्धि- 
संतारण मजकमभावुककारण च । 


भक्ता्तिसंहरणमथिजनेप्सिताथ- 
विश्राणनेकनिपुणं शरणे भजामः ॥ ४८ ॥ 
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अथं हि सर्वैननकाम्यमदुःखटेश- 
म।नन्दमाहुरनुभूथ च यं महान्तः | 
तत्साधन च भवतीद्युभयात्मकस्तु 
श्रीवेङ्गटाचख्पतिः स हि मे पुमर्थः ॥ ५९ ॥ 


छष्टा रजोगुणयुतः परिपाखकस्तवं 
सत्वान्वितश्च तमसा पिहितो निहन्ता । 


तत्त्वाथंसारावलिः ७ 


विश्वस्य कारणममुष्य ग्रणन्ति वेदा- 
-स्त्वामेव वेङ्कटपते मगवन्‌ रमेश्च ॥ ५० ॥ 


आपन्निवारणमनाथजनावनैक- 
दीक्षाधुरीणकर्णं जगतां शरण्यम्‌ 
श्रीशं भ्रितामरतरं शरिसूयनेत्रं 
सेवेऽन्वहं सपदि वेङ्करटोटनाथम्‌ ॥ ५१ ॥ 


टक्ष्मीधवाय रपद्धत्तमसद्रणाय 
लवण्यरलनिधये छकितस्िताय । 
रीटाविनिर्मितजगत्ततिरक्षणेक- 
रीलाय सन्तु नतयः सततं मदीयाः ॥ ५२ ॥ 


कल्याणमूर्तिमखिलाघनिवृप्तिमूर- 

रीखाचरित्रमहि राजगिरीन्द्रवासम्‌ । 
श्रवेद्कटेश्चरमनन्तमपारवीयं 

सेवे भिग्रे भरितजने सदयं सदेव ॥ ५३ ॥ 


विश्वावनम्यसनिने निजकिकरेषु 
विश्वासिने विहितदष्टनिबहणाय । 
विद्राकितात्मरिपवे विधिवन्दिताय 
श्रीवेङ्रादविपतयेऽस्त मम भणामः ॥ ५४ ॥ 


आभ्नायमुडदनुजनिप्रहदुग्धसिन्धु- 
निर्मयमन्दरसमुद्धरणादि कतुम्‌ । 
पाठीनमूर्तिमपि कच्छपविग्रहं त्वा 
श्रीवेङ्कटेश भजतां न भयं कदाचित्‌ ॥ ५५ ॥ 


॥# 1 


स्तोत्रसमुज्चयः 


आनन्दमाड्ु सदयं ह्यभयं विधेहि 

रोगं निराकरृरु निवहेय चित्ततापम्‌ । 
श्रीवेङ्कःरटाचरपते रारणं स्वमेव 

देद्य्मीड परिपोप्ययुताय मद्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 


श्रीवेङ्टाचर्पते शरणागपतैक- 
संरक्षणत्रत सम्तसुधैकधामन्‌ । 
सच्चिन्मयाद्वय सनातन सर्वसाक्षिन्‌ 
सर्वेश्वरस्त्वमसि मां परिपाहि विष्णो ॥ ५५७ ॥ 


न।थोऽपि मामककरुरुस्य रमासनाथ 

श्रीवेङ्कटेश भगवन्‌ मम च प्रभुस्तवम्‌ | 
षेम॑करेण वरदेन तथाभयेन 

मां पारयस्यनिदयमीरा करेण विष्णो ॥ ५५८ ॥ 


उत्पाद्य मामुदितबोधल्वं च करत्वा 

संवर्य रोकिकसुखेरपि कैश्चिदीर । 
श्रीवेङ्कटाचरुपते तव मक्तमेनं 

नव्यं धिनोषि निजसद्रुणचिन्तनेन ॥ ५९ ॥ 


श्रीवेङ्कटेश्वर शिवंकर म्‌ युराणां 
श्रीरोषैखनिख्याध्रितकलस्पशाखिन्‌ । 

श्रेयो विधेहि मगवन्‌ भवदीयपाद- 
कैकयेखक्षणमनन्तसुखानुभूति ॥ ६० ॥ 


नामाक्षराणि भगवन्‌ भवतः प्रकामं 
कामारिमुख्यसुरपुंगवसेवितानि । 


तत्त्वार्थसारावलिः ५५ 


तन्वन्तु संततमनन्यगतेरमप्य 
भर्तव्यवगेमरणाथमनीषितानि ॥ ६१ ॥ 


श्रीचेङ्क टाचरूपतो जगतां शरण्पे 
जीवेश्चरे जगति कः कठिदोषसङ्गः | 
पापप्रसक्तिरपि नास्त्यखिलाघदन्त- 
त्पादसेवकजनस्य न क्टटेशः ॥ ६२ ॥ 


श्रीवेङ्करेश्वरविभोश्चरणारविन्दं 
चक्रा द्कुशध्वजसरोसुहमत्स्यचिहम्‌ । 
नियं भजामि निषपाधिकसौस्यद्‌ायि 
निर्निद्रमस्य जगतः परिरक्षणादो ॥ ६३ ॥ 


सर्वापदुद्धरणदीक्षितमसदीय- 
सोमाग्यपुञ्चसफरटीकरणप्रभावम्‌ | 

श्रीवेङ्कटेशचरणं शिरसा मजामि 
श्रीकण्ठपूर्यैकलुरेशरसेव्यमानम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सानन्दम्थिजनसाथकतापहं नः 
सोरुभ्यमूर्मरविन्ददिनेतरकान्ति । 

श्रवेङ्कटेश्वरपदं शरणं प्रपये 
श्रीमन्महाजनमनःसदनैकयासम्‌ ॥ ६५ ॥ 


आनृण्यमावहति दुःखमपाक्ररोति 

चिन्तां निस्स्यति सुखं जनयप्यजक्लम्‌ । 
द्रीकरोति दरितं रमये रोग- 

मिष्टं ददाति फणिरैरपतेः स्मृतिनः ॥ ६६ ॥ 


“£ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


दषटात्तमणर्खिताक्षरपङ्क्तिमन्त- 
मानच्युतिव्यसनकम्पितचेतसो मे । 

चित्तं युखीकरुरु चिरतनसूक्तिगम्य 
श्रीवेङ्कटेश भगवन्नम्यं विधेहि ॥ ६७ ॥ 


स्वामिन्‌ मया तव गुणानवि चिन्त्य खोक्र- 
संरक्षणेकनिपुणाञ्चगतः शरण्ये । 

आरोप्य दोपञ्चतमस्म्यघमाजनं मा- 
मेनं तलवदेकमनसं परिपाहि विष्णो ॥ ६८ ॥ 


सर्वोत्तिमस््वमसि तावकचित्रलीटः 
पुण्या न वेद्ध सरहस्यमतस्तयीदो । 
श्रीवेङ्कटेरा मगवन्नपकर्षमन्ये- 


सक्तं शिवादहमवोचमिदं क्षमस्व ॥ ६९ ॥ 


सुद्रस्त्वमेव खट सुद्रमथाधिकं मे 

सत्तो न वृततुरपराधस्वोऽपि विप्णो । 
स्वासकर्य न किमस््यपक्रृष्टता ते 

यद्यस्ति तथ्यवचसाञ्स्तु न मेऽपराधः ॥ ७० ॥ 


सच्ासि वेदवचसा मगरव॑स्वमेव 

त्वच्छासि सवेमपि केवरुमेक आत्मा । 
द्रेतं न चेन्मम कथं वदतोऽपकषै 

मन्तुखषा स यदि मद्रदितं तथेव ॥ ७१ ॥ 


विष्णुं चिवाधिक्रमथानधिकं ततोऽपि 
न्यूनं गुणे्वकृतिभागिनमब्रवे यत्‌ । 


तत्त्वार्थसारावलिः ७७ 


वागाययगोचरपदे कथमस्य योगः 
सोऽयं न चेन्मम कथं दुरितोपमोगः ॥ ७२ ॥ 


यत्पारमाथिकमथेदमखण्डवोर्ध 
यद्ूहमविष्णुशिवशकतयखिरोपगूढम्‌ । 
चैतन्यमेव तदहं मयि सर्वमस्ति 
मात्तीव मायिकमतोऽस्म्युभयं प्रपन्नः ॥ ७३ ॥ 


यद्धयावहारिकषियापकरनुमूतं 

द्वैतं मृषा न यदि विष्णुरिवादिमेदः | 
सिध्येत्‌ तदा हि कतमावधि तारतम्यं 

दोषाय तद्भयवहतेः परतो न किंचित्‌ ॥ ७४ ॥ 


स्वस्येव नाथ परिकरप्य समस्तदोपषं 
नाहं बिभेमि भवता परतन्तितात्मा | 
मन्तुस्तवेव यदि तकरुमागिनो मे 
स्यादस्तु तातिकमथेक्यमिति शवं नो ॥ ५५ ॥ 


आनन्दरूपमखिखाःमशरीररोक- 
बीजापितप्रङ्ृतिगं परमात्मत्वम्‌ | 

श्रीवेङ्कटेश्वरमनन्तमचिन्यशक्ति 
ब्रह्माहमद्रयमजस्तमखण्डमीडं ॥ ७६ ॥ 


नारायणस्य दशमिः रिवनन्दनस्य 

स्कन्दस्य षड्मिरखिरेरदितोऽशकैयः । 
विश्चावनाम ककिदोषनिवारणाय 

श्रीवेङ्कटाचर्पतिः स जयत्वजस्म्‌ ॥ ७७ ॥ 


५.9 ८ 


स्तोत्रसमुच्यः 


श्रवेङ्कटेश्वरपदाम्बुनभृङ्गसुत्- 

ह्मण्यास्ययो गिमुखनिःखतवैखरी वा । 
वृत्तेवैसन्ततिरकैरुपचीयमाना 

दयाचिराय पटतामचखिछेम्ितार्थान्‌ ॥ ७८ ॥ 
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श्रियः कान्तं शान्तेर्निस्यमखिराम्नायवचसां 
फठीमूतस्तुत्य परमपुरुषं चित्युखमयम्‌ । 
महोदार द्रं दरितनिचयस्येस्युगुणं 
शरण्यं सर्वषां मजति सुती वेङ्कटपतिम्‌ ॥ ७९ ॥ 


मटिन्नस्ते मागं मदनजनकानन्दसुगुण 

प्रमो निर्णेतुं कः प्रभवति यतन्तेऽपि निगमा; | 
कियन्तः क्राहं चेदपि मुहुरुपासादितमतिः 

स्तुतो ववकार्ण्यं मुखरयति मां वेङ्करपते ॥ ८० ॥ 


इयत्तामेतावानिति तव मिन्नः श्रतिरह 

जगादाधो नेशा वदति हि यतो वाच इति च । 
कथं वा तत्तादण्दुरधिगमतच्च भगवतो 

मवेद्‌ वक्तुं शक्तो नरपशयुरयं वेङ्कटपते ॥ ८१ ॥ 


टसन्माहेन्द्राश्मच्छविकुरुगुख्णां नवनभो- 
घनश्रीरम्याणां कुवख्यदलश्यामरर्चाम्‌ । 


फणीन्द्रादिस्वामिप्रतिङृतिजुषामस्तु महसां 


प्रचारो मे दिम्याज्ञनमिव रगानन्दजनकः ॥ ८२ ॥ 


तत्त्वाथंसारावदिः ७९ 


महामोहष्वान्तप्ररमनवरिष्ठाकंर्चये 

महारोगस्यारी विदलनविहगाधिपतये | 
महापापाम्भोधिग्रसनबडबाये स्परहयते 

मुहुमेचेतः श्रीफणिगिरिनिवासाय महसे ॥ ८२ ॥ 


मृगेन्द्राणां रीरागमनकुरारुषवप्रदगुरुः 

सरोनानां रजाजनकरुचिरतवेकररणम्‌ । 
स्वभक्तेकश्रेयोवितरणसुरद्र्विजयते 

सरस्वत्या स्तुत्यः स किर चरणो वेङ्कटपते: ॥ ८४ ॥ 


मुनीन्द्राणां चेतोभवनमणिदीपच्छविरियं 

दरिद्राणां तृपिम्यतिकरविधानाक्षयनिषिः । 
त्रयीसीमन्तिन्याधिकरुरनिकुरम्बागरणम- 

प्युदारस्ते पादो जयति भगवन्‌ वेङ्कटपते ॥ ८५५ ॥ 


ययेोर्खवण्याव्धौ मुनिजनमनांसि प्रतिकरं 
सरोजायन्ते श्रीनयनस्चयो वेद्करपतेः । 
सषषायन्ते नित्यं युकृेतधुखसंवि्ुशर्ता- 
श्चिरं रलायन्ते विचरतु च वाडनश्चरणयोः ॥ ८६ ॥ 


दिशन्ती प्रोह्ठासं मुनिजनमयूरपविततेः 

सृजन्ती भक्ताभीप्सितसटिल्धाराश्च जगति । 
रमाविदयुदरम्या यजगपतिमूमून्निवसति- 

धेनश्यामा सा मे दुरितमवतापं शमयतु ॥ ८७ ॥ 


दिदक्षासाफल्यं नयनयुगली यास्यति कदा 
 फणिक्ष्माभृन्मोरिप्रथितवसतो पद्मनयने । 


। ६ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


रतं दूरीक दुरितनिचयं बुद्धिरपि मे 
बुभुरसासा्थक्यं चिरतरसमाप्तिश्च युक्तैः ॥ ८८ ॥ 


नम्छुर्मो नित्यं निखि्युरकोरीरपररी- 
मणिविण्मालमिमुंहर्दितनीराजनविषिम्‌ । 
फणिक्षमाभृन्मोरिप्रथितवसतेवेङ्करपते 
पदाम्बोजद्वनट्ं श्रतिनुतशतादरन्द्विभवम्‌ ॥ ८९ ॥ | 


स्वयं न्यककरर्वन्तो रुचिरकमलाभां निजस्चा 

सदा सेग्यो विष्णो तव हि चरणो यौ कमख्या | 
सरागो ध्यातव्यौ मनसि हि विरगर्नरवै- 

्मदक्षणोस्तो स्यातां भजनविषयो वेङ्कटपते ॥ ९० ॥ 


तव खान सवै जगदखिर्चेतन्यवपुषः | 
समस्तस्य खानं त्वमसि जगतो वेङ्कटपते । 
बहिश्चान्तव्यांप्ं सदमलृमनन्तं युखपदं 
चिदानन्दाद्वितं रिवमहमह्त्वेन कर्ये ॥ ९१ ॥ 


रमानीलखमूमीकरितिवरिवस्यो श्रुतिशिरः- 

सहस्स्तोतव्यो स्छरसेभ्यौ सरचिरो । 
तपसविध्यात्यावस्णसरसीस्टूपरतिभरे 

प्पये प्रत्यशवो फणिपतिगिरीरस्य चरणो ॥ ९२ ॥ 


निंसगपरेमाद्रै निरवपिकसोशील्यसुभगं 
जगजन्मस्थेमप्रलयक्रृतिनिस्तन्द्रमनिशम्‌ । 
चिदानन्दाकारं तव हृदयमस्ानपि कदा 
रेद्‌ यदयद्धक्तान्‌ वद यदि कृपा वेङ्कटपते ॥ ९३ ॥ 


तत््वार्थसारावलिः ८१ 


स्वमेवास्मदेवं तव भजनमस्माकमुचितं 

वयं सत्तो जातास्सवमपि भरणे नः पतिरपि । 
त्वमसाकं शास्ता गतिरपि च चेतन्यमखिकं 

तदन्यो नास्त्येव सवमहमहहा वेङ्कटपते ॥ ९४ ॥ 


त्वदशोऽहं यस्मात्‌ त्वमहमखिलाधार मगवन्‌ 

त्वमात्मा सवषां जगदुदयरक्नादिनिपुणः । 
चिदानन्दाकारस्त्वमहमुदिताभ्यासविकृति- 

स्ततस््वदासं मामव फणिमहीभृन्निवसते ॥ ९५५ ॥ 


फणीन्द्रः छत्रं ते इयनमपि वाहः खगपति- 
ध्वजो वा चन्द्रार्कौ नयनयुगमन्धिगरुहमपि । 
रमामूमी पलयो तनुरपि चिदानन्दभगा 
स्वयं धर्मोऽसि तवं जय जय चिरं वेङ्कटपते ॥ ९६ ॥ 


कुमारस्ते वेधाः सक्ररमुवनेत्पादनपटुः 
तथानङ्गः कामप्रभुरखिल्जेता सुमङरः । 
कलानामीरित्री कस्यति पति नः श्ुतिमयी 
स्नुषा छाध्यं भाग्यं फभिमिरिपते तावक्र मिह ॥ ९५७ ॥ 


तवाकारः संविद्युखमयह्रीरस्य सुभगो 
दशां योगिध्येयः श्रुतिरिखश्ानां हि विषयः । 
कथं व। मददृष्टयोः सुमशरसहस्राधिकरुचि- 
विना पण्यं क्ष्यः प्रभवति फणिक्ष्माधरपते ॥ ९.८ ॥ 


श्रतिस््रीपीमन्तस्फुरदमल्सुक्तामणिसरः 


स्वपादाविभूतघुसरिदुरुपूरः किमथवा । 
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८ २९ 


स्तोत्रसमुच्यः 


फणिक्षमाभृन्नेतुश्चरणनखराणां धवलिमा 
वितक मद्दवेस्पदिशति मोहं शमयति ॥ ९९ ॥ 


अन्तयामी त्वमपि भगवन्तस्य सर्वस्य जन्तोः 
सरथ व्याप्रोप्यसिलमहह तवं पदेनेककेन । 

विशं विष्णो वरद परमस्वं ततस्त्वां प्रय ऊ 
कारुप्याध्थे करिकटुषितं पाहि मां वेङ्कटेश ॥ १ ० ॥ 


सुत्रहमण्यमुखोदितस्त॒तिमिमां भक्या पठन्तोऽन्वहं \ 
्रहमण्यस्य जगुरोभगवतः श्रीबङ्कटेशप्भोः । 

देवेशस्य रमापतेः करुणया विप्णोः यख भावुकं 
पुण्यं कीर्तिमनामयं चिरायुः परापुवन्ति ध्रवम्‌ ॥ १०१॥ 
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रीटामूं नाथ ते नेव विद्मः 
काले देरो कर्मयेगे विचित्रम्‌ । 


दषेन दोषहीनं गुणालयं 
निश्चेतम्यं तत्‌ कथं वेङ्कटेश ॥ १०२ ॥ 


वेदैः शाघ्रर्योगिमि; रिष्टवरन्दैः शस्तं रीराजालमुक्तं तवैव । 
दोषहीनं सदुगुणाढय विचित्रं तत्‌ पर्येमि श्रीपते वेङ्कटेश ॥ १०३॥ 


सचचिन्मात्रे शुद्धमदरेततच्ं ब्रहमभ्योतिनिर्गुणं त्वं हि विष्णो । 
मायाध्यासादीश्वरः सूणोधेः पूणः साक्षाद्‌ बेङकटा्रीश्वरोऽपि ॥ १०४॥ 


धर्मासानं सत्यसंधं दयां सवाघ।रं सर्वणं सर्ववन्यम्‌ । 
विश्वाकारं विश्वेव मुकुन्दं विष्णुं साक्षाद्‌ वेङ्कटेशं भजामः ॥ १०५॥ 


तत््वार्थस।रावदिः ८३ 


वत्तीरन्तश्चोदयस्यन्तरासन्‌ 
मातेव त्वं रक्षसि श्रीनिवास । 
प्रयः प्राप्तौ तातवत्‌ खं नियेोक्ष्य- 
स्यसान्‌ विष्णो न तदन्योऽस्ति नाथः ॥ १०६ ॥ 


दा वित्तं दीनरोकाय विष्णो कला चान्तः प्रेरणं काय॑जाते । 
ज्ञासा तत्तद द्धितस्त्वं फलानि श्रोमच्छेषाद्रीश यच्छप्युदार ॥ १०७ ॥ 


जीवंजीवं यद्रदिन्दुः करैः स्वैः 

मास्वान्‌ कोकीकोकयुग्मं यथेोसः | 
तद्रच्छीमान्‌ वेङ्कटेश त्वदक्ष्णो- 

खीरापाङ्खेः पाहि मां सानुराग: ॥ १०८ ॥ 


सद्रपसतवै सत्वदरातासि विष्णो चिद्रुपवाचचतनां मे प्रयच्छ । 


आनन्दस्ं शमं देदीश्वरं त्वां सेवे श्रीदं रोषरीखधिवासम्‌ ॥ १०९ ॥ 


सर्वव्यापि स्वप्रकाशस्वरूपं सत्तामात्र संविदानन्दपूणैम्‌ । 
ब्रह्मैवेदं मायया मूर्तमेकं जीवोपास्यं वेङ्कटेशामिधानम्‌ ॥ ११० ॥ 


नाहं कता कारयत्यन्तरात्मा विष्णुः रोषाद्रीश्चरो वेदवेद्यः | 
कर्मानादि प्राकृतं मे निमित्तं मोगप्रा्तो तस्वमावो हि तादक्‌ ॥ १११॥ 


देहारामे चित्तवृत्यास्यमूमो 

सस्संगत्या साधुक्रयोचितायाम्‌ । 
भक्तिश्रद्धा याखवाले गुरूक्त 

बीजं श्रीमदरङ्कटेरस्य मन्त्रः ॥ ११२ ॥ 


# 


८४ 


रतोत्रसमुञचयः 
ध्यानं बृकषप्यट्कुरं नियपूना- 
काष्डो मन्नावर्तंयो यस्य शाः | 
दोषा्रीशस्येतपवादीनि पर्णा 
न्यानन्दास्यं चिद्रसं सफर नः ॥ ११३ ॥ 


सुब्रहमण्यपरस्तुतः श्रीनिवासः 
सिद्धान्ताः स्ैवेदान्तवाचाम्‌ | 
सोत्र चेतद्‌ ये पनि प्रमति 
पायाद्‌ भक्तान्‌ तानजन्तं याट: ॥ ११४ ॥ 


४ 


श्रीनिवासं भने मोनिहमददिरं 
वङ्राद्रीधरं वेदवेचं हस्‌ । 
कामिताथग्रदं स्वामिनं सर्वदा 
मूमिदेवपरं स्तोमि गोमि स्वयम्‌ ॥ ११५ ॥ 


रोषणिरिमूषणमरोषनगदीदां 
दोषगणरोषणविदोपितिमनीषम्‌ | 
मागििविरोषकृतपुश्रतिसमुरं 


रोषशयनं भन सदा वे्टेशम्‌ ॥ ११६ ॥ 


रोपणिरीश्वर शश्वकामं शिषमाकरयान्तयेमयत्‌ । 
मामकरमीश्वर्‌ माधव विष्णो मोहमपाकुह मे कुर बोधम्‌ ॥ ११७ ॥ 


दीनजनावनदीक्षितभीडे मानदमसलुख्दैवम्‌ । 
सामिनमहिपतिगिछ्छितवसति कामितदातारं श्रीशम्‌ ॥ ११८॥ 


तत्त्वार्थसाराविः ` ८५ 
रारणागतजनभरणादरणप्रवरं सद्रणगणशरणम्‌ । 
फणिपतिधरणीधरवरमष्णचरणं भज मोऽन्तःकरण ॥ ११९ ॥ 


्षरादतीतोऽक्षरतोऽप्यतीतो विष्णो यतोऽतः पुस्पोत्तम।ऽसि । 
दारीरशायी पुश्परोऽटमस्ि तन्मामहीन्द्राद्रिपते पुनीहि ॥ १२० ॥ 


ससङ्गमूलं सुकृताख्व।खं श्रद्धाङ्कुरां मक्तिरसपवृद्धाम्‌ । 

दयाप्रसूनां ्रितवेङ्कया द्वि विज्ञानवहीं सुखसखटां मज ॥ १२९१ ॥ 
निजनामजपप्रवृत्तसेकावनरोण्डेन दयामयेन देव । 

व्रवेङ्कटनाथमूतिं जा मवतासन्नयनानि साथकानि ॥ १२२ ॥ 
सफरीकृतदर्शनार्थिचक्षुस्तव सोन्द्थमहीन्द्रशेरनाथ । 
श्रतिसार्थकतावहं च नम श्रुतिमोरीशतसंस्तुतं च जीयात्‌ ॥ १२३ ॥ 


यावत्‌ क्रियाः कतुमद्कंनुवानः कुर्वन्‌ यथाशक्ति नरो न दुप्यति। 
तथा प्रतिज्ञातमथोपवासं मयेति जानीद्यरणाद्रिनाथ ॥ १२४ ॥ 


परं परस्मात्‌ पुरषं पुराणं पद्मक्षणं चित्युखप्तत्यरक्षणम्‌ । 
श्रीवेङ्कयद्रीश्वरमाश्रयामश्िरंतनं योगिजनात्तचिन्तनम्‌ ॥ १२५ ॥ 


वेङ्कटपतिपदपङ्गजभक्तः संकरमुक्तः सत्यनियुक्तः । 
सर्यजनोत्तमतां समुपेति स्वामी मूमेभविता धन्यः ॥ १२६ ॥ 


स्वामिन्‌ वेङ्कटरमण श्रीमन्‌ कामितदानधुरीण विभो | 
मामतिंदीनं पार्य दयया स्तौमि तवाड्त्रिद्वयमेव ॥ १२७ ॥ 


सेवे दोषाद्रीौ भक्त्या दोषरातीतं तोषं पप्तुम्‌ । 
श्रीमूमीश्चं श्रीदं नणां सामिपरायान्नयिगेम्यम्‌ ॥ १२८ ॥ 


८६ 


स्तोत्रसमु्चयः 


साक्षाद्‌ विष्णुं रक्ष्मीकान्तं परक्षारक्षयं मेक्षाधीरम्‌ । 
पक्षीडाहं रक्षाधुयं दरक्षयाम्येकं वुक्षो यन्मे ॥ १२९ ॥ 


कें श्रीवेङ्कयादिः श्रि ततर्खदो धातवो देवरूपा- 

सत्वानि प्राणिनः स्युस्तनुकरणगता देवता देवताश्च 
विप्राद्या भौजनायं प्रतिदिननियतं पूजनं बेङ्कटेशः 

त्रजञसत्र चेतन्धमखिट्परिपूणं परं ब्रह सत्यम्‌ ॥ १३० 


तन्नाम सरतामधोषशमनं घद्धक्तिमाजां सदा 
योगक्षेमसमद्धिरीप्सितफलप्रापिर्निरायासतः । 
सत्सेवापिगताप्मनोधकगुरश्रीपाटु कार्चावतां 
त्रहमप्राप्तिरपि प्रसिद्धमखिरं श्रीवेङ्कर द्रीश्चर ॥ १३९१ ॥ 


सुरधितश्चासि तवाश्रयादहं जग्मे दीनक्चरण्य विष्णो । 
पाल्यस्वयेतश्च सदेव सादरं त्राता न चान्यो मम वेङ्कटेश ॥ १३२ 


दूरं दुरपं च दुरामनां हरिं पारे गिरां स्वानुमवैकर्यम्‌ । 
हिरण्यगर्भदयमरारचिताड्पर वरं रियः रोषिरौ श्यामः ॥ १३३ ॥ 


उरगपतिशिखरिरिखराकरिववसति 
चरणनतजनयुहिनकरण चणकरुणम्‌ | 
व्रदमुस्युगुणगणपरिकरितदिष्या- 


क 


मरणमतसीयुभसमानस्चिमीडे ॥ १२३४ ॥ 


चिदानन्दरूपं सदात्मस्वरूपं निराकारमाचं पराकारवेयम्‌ । 
जगदरक्षवीजं समं देवभाजं भवाधिपणारं भजे वेङ्कटेशम्‌ ॥ १३५ ॥ 


तत्त्वाथंसारावलिः ८७ 


त्रयीचोरहन्ता मरीष्स्य धर्ता महीगोलमती महादेत्यमेत्ता । 
बलेभूमिहतां नृपत्रातकतां दशभ्रीवहन्ता हरिवेद्कटेशः ॥ १३६ ॥ 


करिन्दासजाखेरनः कंसहन्ता कटो दैत्यसंघस्य संमोहकर्ता । 

कुराजव्रजध्व॑सनः कोऽपि कस्की हरिर्ङ्कटेदो हरत्वसदार्तिम्‌ ॥१२५७॥ 
अनाथस्य नाथक्षवमेवासि किप्णो सनाथस्वयाहं न मेऽन्योऽ्ि नाथः । 
अथानृण्यमारोग्यमायुः सुखं मे त्वमेव प्रयच्छ प्रभ वेङ्कटेर ॥ १२८ ॥ 


मनो मे समाधत्स्व मां पाहि विष्णो महक्रोधनुष्टं महामोददुष्टम्‌ । 
मुहुमीनकेतुप्रमावापङ्कष्ट निकरष्टस्वभावं मवद्धक्तमीदा ॥ १२९ ॥ 


ममारोग्यमायुष्यमानृण्यमथं यशः पुण्यमानन्दमीश प्रयच्छ । 
परपन्नातिंहालि प्रभो वेङ्कटेश प्रघीद त्वदेकावरम्बस्य विप्णो ॥ १४०॥ 


पि्णो मामव विस्म्रतिश्चीरं किधव्यापक मां पाहि । 
वेङ्कटनायक वेपि समस्तं वेत्ततवं मे देहि विंम। ॥ १५१ ॥ 
वराभयदर्‌।रिभृस्करसरोजमारधये 
परान्तकुराधिपद्िरदवक्तरपूषर्चितम्‌ । 
गिरामतितरामुरःसरवरत्मके सर्वदा 
विराजदुसूविग्रहं वरदमथिनं भीपतिम्‌ ॥ १४२ ॥ 


कृपारतकरम्बितान्‌ कमस्युन्दरानिन्दिरा- 
कपोरपरिुम्बिनः कट्हारिणः काहे । 

कलो कुश्चख्दायिनः कल्तिभोगिराड्मूषरान्‌ 
कटाक्षसुभगदयान्‌ परमपूरषश्यान्वहम्‌ ॥ १४२ ॥ 


८८ 


रतोत्रसमुचयः 


श्ीमदरङ्करन।यक भगवन्‌ कामितदानधुरीण विभो | 
चामीकरनिभचेरविराजित भूमीधव मामव सदयम्‌ ॥ १४४ ॥ 


पन्नणर्‌ाजमहीधरमस्तकसंनिहिताविभांवस्य । 
चिन्मयमूर्ति चेतसि कख्यन्‌ तन्मयतामाप्रोति नरः ॥ १४५ ॥ 


रोषगिरीनद्ं धितवति देवे दोषविहीने दुतिय । 
सर्वार्थो साक्षिणि भगवति सर्वस्वं ते कुरु चेतः ॥ १४६ ॥ 


घटादेः कृखरः परदे: कुविन्दो 
गृटादेश्च कास्यथा रकरः | 
प्रपञ्चस्य कतां तथा वेददष्ट- 
स्वमेवासि विपणो फणीन्द्रादिवासिन्‌ ॥ १४७ ॥ 


यथा स्वाप्रिकस्य प्रपञ्चस्य कर्त 
रारीरामिमानी श्रुतस्तैनसासा । 
तथा जाग्रतोऽपि त्रमेवासि विश्च- 
स्वदन्याऽप्ति को वा हरे वेङ्कटेश ॥ १४८ ॥ 


न मे किचिदपि तदीयं हरे स्वं स्तन्नरस्वमेवाहमसि खदीयः । 
अतश्यास्वतन््रचतः किं डु कुयां सदीयां सपर्यां कथं वेङ्कटेश ॥१४९॥ 


कठो वेङ्कटेशात्‌ परं नापि देवं 
यतस्तस्य भक्ता जयन्ति प्रकामम्‌ | 


न तेषां परामूतिरासमाखिरानां 
तमीशं मजामो हरिं श्रीनिवासम्‌ ॥ १५० ॥ 


तत्त्व्थसारावणिः ८९ 
भजे वेङ्कटेदां मवभ्रान्तिना्चं सुराणामधीरं सुपुण्योपदेशम्‌ । 
विदहंगेशवाहं विनि्मंक्तमोहं चिदेकप्रवाहं मुदे ग्रामि सोभ्टम्‌ ॥ १५१ ॥ 


कलो युगे वेङ्कटनायकस्य कत्याणमूर्तैः कमलाश्रयल । 
नामस्पृतिः स्ेस्जापहन्त्री स एव देवो भिषजां मिषकृतमः ॥ १५२ ॥ 


श्रविङ्कटेशं सरतां न रोगः श्रीवेङ्कटेशं भजतां न दुःखम्‌ । 
श्रवेङ्टेर नमतां न भीतिः श्रीवेङ्कटेशं विदुषां न चिन्ता ॥ १५३ ॥ 
श्रीनिवास जगतां निव।स ते मानवाकृतिमिवाश्चितं वपुः । 
दीनरक्षणविधानदीक्षितं ध्यानगाचरमिहास्तु मे सदा ॥ १५४ ॥ 


श्रियः करक्षिरमिषिक्तमूरतिं पयःपयेधौ वरपत्रशायिनम्‌ । 
विभावये वेङ्करौटमस्तकरे विभ्राजमानं हरिनीरमासा ॥ १५५ ॥ 


श्रियः सहायं भ्ितकल्पभूजं दोधाद्रिगं दोपविर्वाजितं हरिम्‌ । 
समस्तरोकैकदरण्यमच्युतं युखेकतान शरणं भ्ज.मः ॥ १५६ ॥ 


श्रीरोषदोरुं धितकल्पस।रं श्रीवेङ्करास्यं श्रतपुष्यमुस्यम्‌ । 
वन्दे हरिर्यत्र वसत्यजस्नं बन्दारवो य्य सुराः सहस्रम्‌ ॥ १५५७ ॥ 


त्रयीमयी यस्य हि पुण्यमूर्तिस्र -यन्तकूरोऽवतु वेङ्गटो नः। 


यत्रैव नित्य रमते रमेशो धात्रादिमिर्दवगणिरपास्यः ॥ १५८ ॥ 


सुराख्यदेष घुवणैरोखात्‌ कैरासकतो वापि हिमाखयाद्भा । 
विन्ध्यात्‌ पुनम॑न्दरतोऽपि रम्यः श्रीवेङ्कगद्विैरदश्च पुण्यः ॥ १५९ ॥ 


यत्रोदकं विष्णुपदानुषङ्गाद्‌ गङ्गाम्भसोऽप्यत्तमतीथमाहुः । 
पुराणवाक्यानि स वेङ्कगद्विः पुनातु पप्य: कलिकालिकानः ॥ १६० ॥ 


९५ © 


स्तात्रसमुच्चयः 


यदाधितानामनघलसि दवि ेत्र्तीर्थम्बुनिषेवणेन । 
एरंमदीयामृतरभ्यलमः स वेङ्कराद्रिः पुरुभो ममास्तु ॥ १६१ ॥ 


भानुप्रमामण्डलमायुराणि भास्वन्ति कार्तस्वरकान्तितोऽपि । 
ज्योत॑षि रोषाचरशरङ्गभा्चि ज्वरं हरन्वीक्षणमात्रतो नः ॥ १६२ ॥ 


घनाश्रयत्वाद्‌ घनसार्ीतः प्रवाति वातः प्रचुरो हि यत्र । | 

तत्रैव वासोऽस्तु निरन्तरं मे श्रीवेङ्कटाद्रो धिततापहारिणि ॥ ५ ॥ 
व । 

यत्रोपल दवतमूर्तिकर्पाः कलपद्रक्पास्तरयोऽप्यनल्पाः। = । 

सुपुप्करं पुष्करिणीं च नः सार्थतीर्थोऽप्तु स वेङ्टादरिः ॥ १६४ ॥ 

सपि्यकायाममराधिवासप्रसाधितायां पुसषोत्तमस्य । 

विराजते यत्र विह्‌।रभूमिः स वेङ्कटाऽ्द्रिः शरणं ममास्तु ॥ १६५ ॥ 

गुहाये यत्र हरर्विराजते गनेन््रसंतोप्वरः युशान्तः। | 

नान्यत्र तस्मादविरोधयुक्तः श्रीवेङ्कटाद्रि शरणं भजामः ॥ १६६ ॥ 


महषिसेष्यं मनुजेरपास्यं सुकुन्दमुस्येरमरेरधिषटितम्‌ । 
मूर मटिघ्नो महसां निदानं महापणीन्द्रादिमहं भजामि ॥ १६७ ॥ 


विहारमूमिर्वनमारिनऽयं विासहेतुः कमखधिनेतुः । 
विवेकिनां वेङ्कटनामकोऽदिर्वेदापकतवं विवृणोति हि स्वम्‌ ॥ १६८ ॥ 


श्रीप्वामिनः पृप्करिणीतरखमश्चसद्पं प्रणमामि देवम्‌ । 
यःसंनिधो मन्तजनस्थ निः्यं मवन्ति कर्माणि शरुमपदानि ॥ १६९ ॥ 


भूतानि मेतारुपिचयकषपरेतानि रोषाद्िनृरिंहतीर्थे । 
यः साति तदेहमपास्य मुक्ति प्रयाति रक्षांसि च तक्षणेन ॥ १७० ॥ 


तत्त्वार्थसारावदिः ९९ 


गोविप्रनारीशिद्चसपहत्यानास्तिक्यतत्कार्यमवान्यघानि । 
श्रवेङ्काद्रौ कपिरस्य तीथं निषेव्य नश्यन्ति नरश्य तक्षणात्‌ ॥१५७१॥ 


तच्क्रतीथं स्मृतिमात्रतो यद्‌ रणस्य रोगार्तिमपाकरति । 
तीथं च शङ्खस्य युखाय यत्र स वेङ्कयाद्विः सुखयविहाश्मान्‌ ॥ १५२॥ 


यतपुप्करिण्यामवगाद्च मत्यः पापानि सर्वाणि विधूय सयः । 
योम्यो भवेद्‌ वेङ्कटनाथमीक्षितुं स वेङ्कटाद्रि: शरणं ममास्तु ॥ १७३ ॥ 


यदीयसेपानमुपार्रक्षोभवेन्स॒सुक्षोखि भूमिकाः | 
विश्रामभूमिश्च मरत्पथस्थं श्रीगोपुरं नः स पुनातु वेङ्कटः ॥ १७० ॥ 


अधित्यकायामरविन्दनामश्रीमूर्तिनित्योत्सवयोग्यषूपम्‌ । 
वेदान्तवाक्याथमयं विमानं विराजते यस स वेङ्कयाद्विः ॥ १७५. ॥ 


देनदिना वारविदोषरक्ष्याः पक्षोदिता मासग्ताश्च वार्षिकाः । 
मटोत्सवा यत्र हरेरनगखाः भवन्ति तं वङ्करदैरमाश्रये ॥ १७६ ॥ 


समस्तदेशागतभक्तसंवैः करारपणद्रव्यसमदणाय । 
यः प्रत्यहं पूणैतनुस्तमद्वि श्ीवेङ्गरस्यं रारणं भजामः ॥ १७७ ॥ 


उपासक्ा्थापणयोग्यरूपं कराहयुगमं पुरतः श्रियःपते: । 
निरन्तरं नाणकनाददन्तुरं प्रकाशते यत्र स वेकङ्कयाद्विः ॥ १७८ ॥ 


सुराः परं भू युररूपमेत्य ब्रह्मोत्सवे यत्र हरिं दिररक्षवः । 
प्सयक्षमेष्यन्ति करो तमाश्रये भरियःपतेरायतनं गिरीन्द्रम्‌ ॥ १७९. ॥} 


करो युगे कामरतस्य जन्तोर्भक्तस्य संकल्पितसाधनाय । 
दया बभूवेरितुरञ्जनाद्रौ सा मूर्तिमत्यसदभीष्टदा स्यात्‌ ॥ १८० ॥ 


स्तोत्रसमु्चयः 

भद्रासने मद्रकराय देहिनां गल्तमदुद्रथकेतनाय । 
व्रप्रदायाज्चनङचैरगाय तेजस्विने श्रीपतये नमोऽस्तु ॥ १८१ ॥ 

भ > ८ ५, मो ् 
तव्गितं वेत्तमिहाषिटेश प्रकसपते कः फणिरोरमोलेः । 
तटे निषण्णस्य रभाधिनेतः स्वशक्तिठेदोन जगन्ति शासतः ॥ १८२॥ 
भ्ियपते जोवगणस्य देहं ज्ञानं च तत्साधनसाध्यभोग्यान्‌ । | 
प्रादाः पुरा स्वं छरपया ममापि त्वमेव नाथः परिपाहि मां तम्‌ ॥ ८३॥ 


9 भ, (~ ऋ थ्‌ च \ 
अ्यादनं देहि जगन्निवास त्वदेकनाथाय च वेङ्कटेश । \ 


दासाय मद्यं मुहरर्थिने तां स्म्रतवाप्नुबन्तीप्सितमेव सन्तः ॥ १८४ ॥ 


दन्दिन्दिरेन्दीवरमेचकेन बरन्दारकेन्द्रायितपादुकैन । 
चन्दरचयतिचोतिदरस्मितेन श्रविङ्कटेरोन वयं सनाथाः ॥ १८५ ॥ 
यच्चित्तं दुष्कृतमेव चेतस। पापं मयोक्तं वचसा च यत्‌ कृतम्‌| 
कायेन तत्‌ सर्वमघं क्षमस्व श्रीवेक्कटेशाश्रितरक्षक चम्‌ ॥ १८६॥ 
अनन्कह्याणयुणाकरष्य दोषाचटेनशस्य पदाव्नभक्तिः | 
अनन्तकस्याणसुखं तनेति जन्पोरदोषस्य जगत्रयेऽसिन्‌ ॥ १८७ ॥ 


धरियःपते वेङ्कटनायकश्च कलो युगे ववं वरदोऽसि नणम्‌ । 
अस्ुखाधीश्वरमीम्सिताप्ये सर्वरं त्वां ररणे मजामः ॥ १८८ ॥ 
धनं नमसवैधुखेकमूं धनाय सर्वेऽपि सदा यतन्ते । 

धनं प्रयच्छ प्रियमच मह्यं धनेश्वरं खट वेङ्कटेश ॥ १८९ ॥ 


सच्ित्युखाखण्डरसेकर्पं साक्षात्‌ परत्रह् गिरां दुरापम्‌ । 
श्रीवङ्कटेरो भ्िपदुःखनाशं श्रियः पति मद्रतिमाश्रयामः ॥ १९० ॥ 


तन्त्वा्थ॑सारावलिः ९३ 


मङ्गाम्िकाजानिरमन्दबोधमाहाप्यसंपद्य॒खशक्तिरूपः । 


महीन्दिराभ्यां परिसेव्यमानः शरवेङ्कटेशो मुदमातनेतु ॥ १९१ ॥ 


सत्योद्धवां संविदुदारकाण्डां सत्करमपुप्पां सुक्ृतप्रवासम्‌ | 
आनन्दपूणाम्रत॑सखलाव्यां रोषाचले कल्परतां भजामः ॥ १९२ ॥ 


जीवा न जीवन्ति विना मवन्तं रोकेकसंजीवनजीवसंसम्‌ । 
स्वाधीनमायं परमेश्वरं च श्रीवेङ्काद्रीरा निरस्तमाय | १९२३ ॥ 


सचित्युखाखण्डमयासममू्त सर्वज्ञ सेश्वर दिव्यशक्ते । 
रक्षमीपते वेङ्करैरनाथ विरुकयास्मान्‌ सदरयेरप ङेः ॥ १९४ | 


अनन्तकल्याणगुणेकधामा समा्चिताचिन्तयविचित्रभूमा । 
पारम्यसीमावितस्सस्यभामा होषाचले काचन कोऽपि भाति ॥ १९५ ॥ 


समानराल्योऽप्यधिकेन हीनो रमासनाथो जगतां सहायः । 
पुमान्‌ पुराणः प्रितवेङ्कटादि्ममास्तु नियं शरणं दयाः ॥ १९६ ॥ 


स्वात्मनां तुल्यदगीश्वरस्सं स्वामी सहायं कुरषे पितेव । 
तथाप्यहोऽप्याधितपक्षपाती कुतोऽसि मो वेङ्करशेटनाथ | १९७ ॥ 


फरामिसंध्या तदशनाच्यमावं तपो भवेन्नानश्न हि किं तु । 
त्यागः फरस्य त्वयि वेङ्कटेश तपस्तदृवानशनं हि मन्ये ॥ १९८ ॥ 


श्रीवेङ्कटेश भरितदुःखनाशं कृतावतारं ककितारणाय । 
मुकुन्दमा मुनिवृन्दवन्यं मध्वादिविष्वेसकमाश्रयामः ॥ १९९ ॥ 
भरियःपते वेङ्करीटनाथ सर्वज्ञ सर्वेधर सर्वशक्ते । 
सर्वान्तरातमन्नरविन्दनेत्र स्वामिन्‌ पदं ते शरणं प्रपचे ॥ २०० ॥ 
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स्तोत्रसमुञ्चयः 


श्रविङ्रेशाहयमाश्रयमधिन्तामणि सतसुघचित्छहूपम्‌ | 
फणीन्धयेरस्य फणामणिर्यधा विराजते ऽनर्ध्यगुणः सदा यः ॥ २०१ ॥ 


जगतपतिरवङ्करडखणम्यः प्रिया धरण्या भ्रितसेव्यपादः । 
जयप्यजच्चं जितैत्यवरगों देवस्ततश्चक्रभरो मुकुन्दः ॥ २०२ ॥ 


अकिंचनं मां परिपाहि विष्णो निसगेनिर्व्याजदयासमुद्र । ¦ 
यक्किचिदस्तीह मदीयपुण्यं यदीश तद्‌ वधय वेङ्कटेश ॥ व ॥ 
त्वमुत्तमणोऽप्यधमणैता मे ततोऽभवत्‌ सर्वमपीह वस्तु । 


भ 


तवैव नो मे किमहं समर्थः कुया विमो वेद्ररौख्नाथ ॥ २०४ ॥ 


दातुं समर्थोऽसि पुमथनारं पातुं प्रभुः स्वाधितजीवनारम्‌ । 
भ 


मां पाह्यतो वेङ्करशेरनाथ त्वां पारकं प्राथयते न को नु ॥ २०५ ॥ 


रोपाद्रिवासी सारणं हरसि कैषरामसो यच्छति कामितार्थम्‌ | 
येषां मनस्तप्य पदारविन्द तेषां हि नान्येषु तनोति तोषम्‌ ॥ २०६॥ 
श्रियःपतिनः श्रियमातनोतु दहखघं वेङ्कटनायको मे । 


स पातु यः पास्यति प्रपञ्चं मामीश्वरः प्रेरयतु प्रकारो ॥ २०७ ॥ 


्रीवङ्कटेरस्मृतिचियुखास्यफलोपमोगापमहानुभावः | 
आयुष्यमारोग्यमुदारभागयं ज्ञान च विष्णोः पदपति धन्यः ॥ २०८ ॥ 


भ्रवङकटेशस्रणोषथं न: समस्दुःखानि निराकरोति 
शरविङ्कयाद्रीधरमन्त्रराजस्वसद्धयं शामयति प्रकामम्‌ ॥ २०९ ॥ 


ब्रहमोतसवं रोषगिरीन््रनेतुर्निरीक्षते मक्तियुतः पुमान्‌ यः । 


अंहो निरसाप्तपमस्तकामः परं पदं वैष्णवमेति सत्यम्‌ ॥ २१० ॥ 


तत्तवाथंसारावसिः ९५ 


श्रीरङ्गशायी परिचिन्यय सवं चिरं जगद्रक्षणतन्त्रतत्वम्‌ । 
कलो युगे वेङ्कटरोकनाथः करोति रुकरय च तेन रक्षाम्‌ ॥ २११ ॥ 


दोषाद्रिमीरो रिवलिङ्गमर्चयन्‌ विष्णुतवमेप्याखिरक्षणाय । 
#वेङ्कटेशात्मक आविरासीत्‌ तं देषसेनापतिमाश्रयामः ॥ २९२ 


आगस्य शंभोरवतारमूर्तिः श्रीवेङ्कटेद.स्य कलामिवृद्धय । 

यन्त्रं धनाकर्षणम।छिठेख यत्रैव तं रोषगिरीन्दरमीडे ॥ २१३ ॥ 
मङ्गाम्बिकोद्राहकरृताधमणमात्मानमीशचोऽपि समुदिधीषुः । 

गृहाति भक्तार्पितमथमीप्तित प्रत्मपयन्‌ यत्र स वेङ्कयाचरः ॥ २९४ ॥ 


अभ्यर्भतव्याधिनिपीडित्वां धनार्थिमिर्जीवनकाहिभिश्च । 
भकयर्पितं प्राप्य करं प्रदिष्टं परस्यपयेद्‌ यत्र हरिः स वेङ्कट: ॥ २९५ ॥ 
यन्मोकिगं श्रीपतिदि्यरूपं यत्रैव सिद्धा बहवस्तपस्िनः । 


~ ^~ 


देवां खजा यत्र वसन्ति जन्तवो जयत्यसौ रोषगिरिर्मदीशः ॥ २१६ ॥ 


उन्मृख्येद्‌ वाच्र्मसख कीर्तनं मूर्तिर्‌ चाक्षुषमुन्मृजेचः । 
समृरतिर्मरं मानसिकं निहन्याच्छरीवेङ्कराद्रेः किमितोऽधिकं शिवम्‌ ॥२१७॥ 
श्रीवेङ्कटेशायतनोदितं हि तीथं पिबन्तः शिरसा वहन्ति । 
श्रीपादरेणुं सततं रभन्ते चनेर्दिने सेशमुजः सुखानि ॥ २१८ ॥ 
कठ युगे पापिनि नासिका श्रीवङ्टेशाहयमसि दैवम्‌ 
यदास्तिकानां वरदं वरि प्रदयक्षमेतद्धि मयानुमूतम्‌ ॥ २१९ ॥ 


सत्यप्रतिज्ञं सफरं हि कुयात्‌ तथानृताज्छक्षयतीव भीमिम्‌ । 
उसादयेद्‌ भक्तियुतं मुहुस्तं संजीवयेदेष दयाछरीशः ॥ २२० ॥ 


48) 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


पटति पद्यान्यपि यत्र मूका जानन्ति मूढाः कुणयो र्खिन्ति | 
पश्यन्यथान्धा विराश्च तद्च्छरणन्यहो रोपगिरिभावात्‌ ॥ २२१ ॥ 


पटगुः सम.रोहति वेङ्कद्विं वन्ध्याश्च हस्ते शिशुमुद्रहनिि । 
ददाति दीनोऽपि महाधनानि पापी सुख याति हरेः प्रसादात्‌ ॥२२२॥ 


अरोषदेवांशविदोषवपं निःरोपितानन्तविकर्मदोम्‌ | | 
रोषादरिमूषायितदिव्यमूयुनमपं सुहुधिन्तय रोपुषीरम्‌ ॥ २ २३ | 


| 


श्रीमद्रङकटनायक मामककुर्दैवतं त्वमेवासि । 
कामितदानधुरीणः कटो युगे न त्वदन्योऽल्ि ॥ २२४॥ 


पद्माल्यासहायं मदयचेतश्चके सूरणम्‌ 
मङ्गलमूर्ति वङ्कटश्रङ्गखयमीशमाकल्ये ॥ २२५ ॥ 


राकाशदाङ्कवदनं राक्षसमथनं कृपासदनम्‌ । 
सैन्दयविजितमदनं सोगुण्यप्येकतानमहमीडे ॥ २२६ ॥ 


श्रीरोषोखयासी श्ियःपतिरनः श्रियं दिशतु | 
स्वाध्रितजनचिन्तामणिरखिरासेवाश्रयोऽस्ाकम्‌ ॥ २८५७ ॥ 


अथ मम किंचनमधक्ृतमदक्तमन्ञं तमेव मां वेस्सि | 
सर्वज्ञ सर्वशक्ते स्वेध्र्‌ वेङ्कटेश परिषदि ॥ २२८॥ 


वेङ्कटनाथो भगवान्‌ वुरस्तुतवेभयो धवोऽसाकम्‌ । 
वितरतु वित्तानि मुहुः प्रतिदिनमक्षीणमभोगनाग्यानि ॥ २२९ ॥ 


आपन्निव्‌।रको नः कोऽपि पुमान्‌ वेङय्िक्ृतकसः | 
विजयति देवशिखामणिरोजस्वी रक्षको जगताम्‌ ॥ २३० ॥ 


तत्त्वार्थसारावछिः ९७ 


रोषाद्रिरिखरधामा दोषान्‌ स्पष्टपरशस्तगुणमूमा । 
शवेङ्कटेशनामा श्रियःपतिम॑द्ररश्य तन्नामा ॥ २३१ ॥ 


योगारूढो भगवान्‌ मोगीन््रगिरो च तिन्तरिणीमले । 
वत्मीकाभिव्यक्तो विर्‌।जते वेङ्कटेशास्यः ॥ २२२ ॥ 


जन्वहममिषि्चन्तीं क्षीरं वल्मीकमूधि गां विष्णुः | 
त्रातुं दधौ जिघांसोरगोपस्य कुटारघातमन्तःखम्‌ ॥ २३३ ॥ 


कुपितस्य गेजिघांसोः कुगरघात वहन्‌ मूर्घा । 
तद्रणशामकमोषधमीशः रोषाचले निषन्नस्ति ॥ २३४ ॥ 


सुरवरवन्दितचरणं करदायिषु सजनेषु सादरणम्‌ । 
व्रवेङ्कटगिरिशिरणं परमं ज्योतिः सदास्तु मे शरणम्‌ ॥ २३५ ॥ 


पुरषायास्तु परस्मे पुरातनाय प्रपञ्चरीखय । 
पुरुहूतादिभिरमेरेः पुरस्छृताय प्रणामोऽयम्‌ ॥ २३६ ॥ 


वेङ्कटरमणाय नमः संकरह्रणाय साधुद्रणाय । 
राङ्गवसाङ्गवघनसाराङ्गितवपुषरे रमाविहारजपे ॥ २३५७ ॥ 


वरिवस्य वेङ्करगिरिशरणं करुणाटमिन्दिरारमणम्‌ । 
हर्मिखिर्लोकरक्षणधुरीणमान्नायमस्तकामरणम्‌ ॥ २३८ ॥ 


चन्दारकगणवन्दितमिन्दीवरयुन्दरं दरस्मेरम्‌ । 
वन्दे वेङ्करमूभृन्मन्दिरमानन्दवहरीकन्दम्‌ ॥ २२९ ॥ 


अतसीदुमसंकादां शतमखमुख्यामरत्रजाधीराम्‌ । 


कृतदुष्टदनुजनारो सततं श्रीवेङ्कटेशमहमीड ॥ २४० ॥ 
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स्तोत्रसमुचयः 


पद्मावतीविवाहे पद्मधनणं कुवेरतः कृतवा । 
पदमद्यधनकाह्वी सद्मनि दोपा्रिंगे हरिर्वसति ॥ २४१ ॥ 


करीत्वा वराहदत्तं कषेत्रं वित्तेन रोषगिरिमरो । 
परणयक्ुपितन्दिरायाः प्रसादनार्थीं हरिः करो वसति ॥ २४२ ॥ 


भृगुमुनिपदहतिधृसरमगवत्तनुसङ्गमाक्षिपन्तीव । 
प्रणयकरुपितेन्दिरायीन्मङ्गाग्बा दोषमूभृतो निकटे ॥ २४३ ॥ 


आका्रराजतनयामाकाहुन्‌ वेङ्गयचठे विष्णुः | \ 
मृगयामरटन्नवाप पराक्‌ पद्मं प्रणयकोपतद्रपाम्‌ ॥ २४४ ॥ 


(~ ( 


तेङ्कटभूधरशिखरपाङ्गणमुविं तिन्तिणीमूटे । 
म॑क्तावनाय भगवान्‌ प्यक्ताकृतिरस्य वसतिं कहमीके ॥ २४५ ॥ 


राम्पासनामिचेरं संपादितसवेभक्तसाफल्यम्‌ । 
तं पारकं त्रिजगतां चम्पासमनासमाश्रये देवम्‌ ॥ २४६ ॥ 


अञ्चनगिख्क्रितवसति रञ्चकमसिस्स्य भक्तयेकस्य । 
कुञ्लरवरदं कस्ये कंजदशं वेङ्गटेशमिष्टाप्तये ॥ २४७ ॥ 


का नाम देवतान्या मानावनदीक्षितासाकम्‌ । 
दीनानाथरण्यं ज्ञानानन्दात्मकं हरिं तयक्त्वा ॥ २४८ ॥ 


करुदरातपत्रकेतनकृरखितादकराचक्रपद्मरेखाभिः । 


५ 
भ. 


विरुसतकरान्जमीड वुल्दैवं व्कटाद्रिकृतवासम्‌ ॥ २४९ ॥ 


वस्वस्त्यनन्तमूभृन्मसतकवसतिप्रदर्दिताकारम्‌ । 
स्वसययनं साधूनामस्तमिताज्ञानमसदाराध्यम्‌ ॥ २५० ॥ 


तत्त्वार्थसाराविः ९९ 


वेङ्कटमहीघमोलो व्यक्तं रिवलिङ्गमर्चयन्‌ स्कन्दः | 
विष्णुखमेत्य तत्फरकिदषयोगेन वेप्णवेदोऽमूत्‌ ॥ २५१ ॥ 


कठिफालेऽपि करामि; ककितः षड्भिः कुमारस्य । 
कमरपतेश्च दशभिः करयाणं वेङ्कटेश्वरः कुस्ते ॥ २५२ ॥ 


वेमिति कलिमरुमसिर करतीति दहव्यसो सकन्दः | 


वेङ्करयुत्रह्मण्यं तं बन्दे यत्र वेप्णवं धाम ॥ २५२ ॥ 
धि 
रिवलिङ्गाच॑नयुक्रतं भवति हि विष्णुसखसाधकं जन्तोः । 
भव्‌ © (न, = 
वद्गरयुब्रह्मण्यो विष्णुभवितंष विष्णुकस्पान्ते ॥ २५४ ॥ 


नीरवनस्चिरगात्रं निस्पमविश्वातिश्चायिचारित्रम्‌ । 
लक्ष्मीकटाक्षपात्रं रक्ष्यं भक्तंमहोऽस्ि सुपवित्रम्‌ ॥ २५५ ॥ 


व््वत्ति रोपे व्रदाभयराङ्खचक्रशयशोमि । 
विश्चामरगणसुख्यं विख्यादं वेङ्कटाख्यम्‌ ॥ २५६ ॥ 


रमते रमया साकं रमणः सवेप्रपश्चस्य | 

कमखाक्षः रोषाद्रौ समयन्नांसि भक्तानाम्‌ | २५७ ॥ 

ओं तत्‌ सदिति पदैय॑त्‌ सततं निर्दिश्यते परं ब्रह्म | 

सस्यं तच्चैतन्यं नियं श्रीवेङ्कटेरारूपं ट्व ॥ २५८ ॥ 
प्राणिष्वव्याजक्रतं वाणीपतिपितरमच्युतमनादिम्‌ । 
पूणीशशिवक्त्रमनिशं पूर्णगुणं श्रीनिवासमहमीड ॥ २५९ ॥ 


यद्धिषयाज्ञानभवं यत्राध्यस्तं जगन्मिथ्या । 
यज्ज्ञानेन तदेकं स्यं वस्ति वेङ्गटेशास्यम्‌ ॥ २६० ॥ 


१ ©© 


स्तोत्रसमुञ्यः 


्रहनवेश्वरसंजञं स्वमायया वेङ्कट शाख्यम्‌ । 
रक्षत्यारमावियाप्रतिनिम्बितजीवकोरिमपि कृपया ॥ २६१ ॥ 


अत्र खट प्रत्यक्षं शेषा्रौ श्रीनिवासाख्यम्‌ । 
प्रर्थितदानवरिष्ठं सदयं भक्तेषु सर्वदा दैवम्‌ ॥ २६२ ॥ 


मङ्गरूदेवी महिषी यत्पुत्रस्ते पितामहो जगतः । | 
आयुधमपि च सुदशंनमत्यधिकं वेङ्कटेश साम्राज्यम्‌ ॥ २६२ । | 


विद्याधिदेवता ते स्नुषा लदीयान्‌ गुणान्‌ परं स्तौति । । 


वागासना स्मेव स्वात्मानं स्तोषि वेङ्कराद्रीद्च ॥ २६४ ॥ 


विश्वासरूपिणस्ते वेदास्तय्येव नित्यमनुरक्ताः । 
सारस्वतसर्वस्वं व्वदेकफलकं हि दोषगिरिनाथ ॥ २६५ ॥ 


दोषगिरीशं स्तोतं रेषे नारं सहस्रवदनोऽपि । 
आजन्मसिद्धजडिमा किमुताहं शुकवदत्र किं वच्मि ॥ २६६ ॥ 


नाहं वदामि वचनं वाचयिता वेङ्कटेश्वरो वसति । 
हृदये सदयः सततं मदागसो नावकाशलेशोऽपि ॥ २६५७ ॥ 


जय जय निजचिच्छक्तिप्रतिषबिम्बितविविधरोकविधात्मन्‌ । 
श्रीवेङ्कटेश भगवन््ितजुनसंरक्षक स्वामिन्‌ ॥ २६८ ॥ 


रोषगिरीश्वर तावककस्याणगुणाः कथं नु गण्याः स्थुः । 
यदि दोषिताखिलानां जीवानामप्यरोषाणाम्‌ ॥ २६९ ॥ 


वेङ्कटरमणो भगवान्‌ वेत्ति मदीयाधमणैताखेदम्‌ । 
वितरति वित्तं कृपया विष्णु्विस्यातभक्तजीवातुः ॥ २७० ॥ 


तत्त्वार्थसारावषिः १०१ 


भक्तेभ्यस्वमभीषटं भगवन्‌ यदि न दिशसि स्वमीशोऽपि । 
तावकनिर्व्याजङ्ृपा कां कीर्ति प्रापमयाद्‌ दत्वा ॥ २७१ ॥ 


विष्णुः परम इति श्चुतिरूत्चे यत्परेषां ते । 
दत्वा च मां परेभ्यः परमोऽसि त्वं कथं नु तद्‌ मगवन्‌ ॥ २७२ ॥ 


कारयसि त्वमृणार्णं तस्य निवृत्तौ धनानि दापयसि । 
श्रीवेङ्कटेश मगवन्नानृण्यं तवतप्रसादिनो भविता ॥ २५७३ ॥ 


निजतनुवनितास्मजगरहधनसुख्यं यन्ममेति सर्वस्वम्‌ । 
श्रीवेङ्कटेश भगवस्तवेव चाहं द्वितीयोऽसि ॥ २७४ ॥ 


त्वद्धक्तं मन्वानानामसाकं विवेकविधुराणाम्‌ । 
त्वन्नामसरणवतां मानच्युतिमीक्षसे कथं विष्णो ॥ २७५ ॥ 


धनखभस्यापायं किंचित्‌ संदश्य कृच्छमवहेतुम्‌ । 
तत्रापि भयमरमं किं मे दशेयसि वेङ्कराद्रीश ॥ २७६ ॥ 


इत्थं करोषि चेदहमधमणैत्वं कथं निराकुर्याम्‌ । 
भीतोऽस्यभयं याचे स्वामेव श्रीनिवास तद्‌ देहि ॥ २७७ ॥ 


वनितात्मजादिनिजजनसहवासं काद्वतः प्रभो यन्मे । 
आकारयितु तानिह धनदौभ्यं करोषि किं श्रीरा ॥ २७८ ॥ 


हर मे मनांसि कत रयेन यायान्नरोऽ शोषाद्विम्‌ । 
येन श्रीहरिदशननमस्ियादो यथच्छसमभः स्यात्‌ ॥ २७९ ॥ 


श्रीमन्नय हि जगतां निवास रोषाद्रिवास गोविन्द्‌ | 
मा मतिदीनं कृपया पाहि प्रतिपन्थिश्मनमाकख्यन्‌ ॥ २८० ॥ 
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स्तात्रसमुच्चयः 
दारिरविखेचन माधव परमेश्वर ते जगते यदहम्‌ । 
वेङ्कटरमण श्रीमन्‌ जय विष्णो श्रीनिवास मो भगवन्‌ ॥ २८१ 
पत्रगराट्मिसिस्तकमद्दिरवासिप्रपन्नसोभाग्यम्‌ । 
चिन्मयरूपं तेजश्चित्त नित्यं चिरंतन मेऽस्तु ॥ २८२ ॥ 


अन्नमयायावरणेः पञ्चभिरत्यादरोपगूढधनम्‌ । 
श्ीवेङ्गटे शरलं स्वास्माख्यं पूणेमस्यतोऽसि धनी ॥ २८२ ॥ 


युखतरमखिर्पुखानां ज्ञानानामुत्तमं ज्ञानम्‌ । 

सत्यानामपि स्यं स्वं मे वस्वस्ति वेङटेरास्यम्‌ ॥ २८४ ॥ 
[उप्वा बीजं वेङ्कटनाथः संत्रिफखनि संतनुते । 
श्रीवेङ्गराचख्पते श्रीमन्तं त्वां मजामि गोविन्दम्‌ ॥ २८५ ॥ 


निजमक्तलखोकमानसयक्षेत्रेऽव्यथेयुप्रसादास्यम्‌ | 
उप्त्वा बीनं वेङ्कट्नाथः संविर्फखानि संतनुते ॥ २८६ ॥ 


श्रीवेङ्कटाचरुपते श्रीमन्तं तवां भजानि गोविन्दम्‌ | 
स्वामिन्‌ प्रयच्छ कृपया मह्यमुदारा मनोरथावापिम्‌ ॥ २८७ ॥ 


दोषगिरिनाथ तावकचरणयुगारुम्बिरोमुषीयोगात्‌ । 
निःरोषितदोषोऽहं तोषं यास्यामि ते कृपया ॥ २८८ ॥ 


श्रोेङ्कटाचलेश्वर्‌ तावकरक्तिः समस्तजीवेषु । 
आनन्द चिद्धनास्या स्वानुभवे माति तामहं कल्ये ॥ २८९ ॥ 


दोषगिरीशपदाग्बुनरोखरिताप्माधितः सौख्यम्‌ । 
संविःसत्ताखूपं सोवगै याति सर्वदा साक्षात्‌ ॥ २९० ॥ 


तत्त्वार्थसाराचद्िः १०२ 


करवाणि वेङकटेश्चरचरणं शरणं समस्तजीवानाम्‌ । 
दुरितनिवारणनिपुणं दृरीकृतदुःखमस्मदादरणम्‌ ॥ २९१ ॥ 


श्रीवेङ्कटेश भगवन्‌ श्रितजनचिन्तामणे जय श्रीमन्‌ । 
मां पाहि सत्यमूमन्‌ मुकुन्द विश्वात्मकं स्वामिन्‌ ॥ २९२ ॥ 


आवासं करणाया अधिमूमि सर्वसुगुणततेः | 
आनन्दबोधमन्दिरमार्म्वे वेङ्कयद्रीशम्‌ ॥ २९३ ॥ 


गोरिव वत्सं भगवन्‌ गोविन्द श्रीनिवास मामद्य । 
० 
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तावककस्णामृतरसररङ्गिणी वेङ्कटेश तपेयतु ॥ २९४ ॥ 


कमनः कमलर्मवायाः शमनः संसारघोरतापानाम्‌ । 

दमनो दुरात्मनामपि सुमनःसेव्योऽस्ति वेङ्गगद्रीशः ॥ २९५ ॥ 
वेङ्कररीरनिवेरो विजयति किधावने श्रीशे । 

मक्तजनानां भद्रं निस्पद्रवमेव्‌ भवति निनिद्रे॥ २९६ ॥ 


वितरसि वित्तं विष्णो वेङ्कट्नाथ श्रियःपते मह्यम्‌ | 
योगक्षेमो वहसे योगीश्वर मे खदाभध्रितस सदा ॥ २९७ ॥ 


विधिमिह विधेरपि त्वां विद्मः श्रविङ्कटेशा वरदं नः । 
 विन्ञातसर्येतत्वं विज्ञानानन्दसत्यमूमानम्‌ ॥ २९.८ ॥ 


हरिरिवतु बेङ्कयचरुशरणः सवाथवगेनुतचरणः । 
अस्मानुदारकस्णः कस्याणगुणो रमारमणः ॥ २९९ ॥ 


कमखानाथ कटाक्षान्‌ करयेऽहं कल्पपादपपरक्षान्‌ । 
दु्जनरिक्षणदक्षान्‌ सज्ननसंरक्षणेकदीक्ां श्च ॥ ३०० ॥ 
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स्तोत्रसमुञ्चयः 


श्रीवेङ्कटाचरुपते वेङ्करमचलं पतिं च त्वाम्‌ । 
श्ीमन्तमपि पुराणान्याहुस्वं विजयसे विराप्मूर्तिः ॥ ३०१ ॥ 


मन्तुसहस्ं कृतवतयन्तो मयि पातकस्य नेवास्ि । 
्षन्तम्योऽसि तां श्रीकान्तं सेवे फणाभृद द्रम्‌ ॥ ३०२ ॥ 


निजचरणाभ्रितजनतावननिरतां देवतां भजे कांचित्‌} | 
श्रीवङ्कटेश्वराख्यां श्रीमन्तो यतप्रसादिनो मनुजाः ॥ ३०३ ॥ 


कठिकटुषत।रकं ते कर्ये कस्याणगुणनिपे भगवन्‌ । \ 
श्रीवेङ्कटेश्वरेति च नामामृततुल्यमेव जिह्वायाम्‌ ॥ ३०४ ॥ 


कटम्ललवणरसमयकराखनरसिंहदुःसहाका । 
श्रीवेङ्कराचर्पते करोधमयस््वं कथं नु सत्सेम्यः ॥ ३०५ ॥ 


क्षामं लां सेवे श्चक्षामोऽदहं ततोऽमवं सिनः । 
स्वाधारगतात्‌ ते वेङ्कररमणस्य दुःखिता न कुतः ॥ २०६ ॥ 


रक्ष्मीपतिरिति नामानथं तव येन मक्तखेकसय | 
दिशसि सं भिघ्चुकतां द्वितं प्राप्य वेङ्कराद्री्च ॥ २०७ ॥ 


मक्तजनदत्तवित्तं प्रतिग्रृह्य न रुज्से कथं श्रीमन्‌ | 
दीनेषु तेषु खि्यत्सपि ते न दया फणीन्द्रगिरिराज ॥ ३०८ ॥ 


वित्ताशया करं ते दातुं संकल्प्य कंचिदथ द्वा । 
रिक्तस्वत्तसतदण खिद्यति रन्ध्वा फणाभृदद्रीश्च ॥ २०९ ॥ 


तव्‌ किर सवं वित्तं तद्क्तस्यास्ि किनु तद्विन्म्‌ । 
निःस्वः किं वा दात्‌ करदानं वेङ्कटेश कथयस्व ॥ ३१० ॥ 


तन्त्वाथसारावलिः १०५ 


स्वस्वमथारोप्यात्मन्यमिमानी तत्मयुक्तसंकर्पैः । 
दधिश्यति मक्तस्तद्धमनिवृत्तये वेङ्कटेरा तत्‌ कुरुषे ॥ २११ ॥ 


पार्यितुमेनमीदशरमसमथश्चे जगत्पते दीनान्‌ । 
कथमिह सवांनवसि श्रीवङ्गरररुनाथ किमशक्तः ॥ ३१२ ॥ 


भ्राम्यत एव हि जीवान्‌ योनिप्वपि चतुररीतिरक्षापु । 
स्वास्वमेव पारयसीव्याहूवेङकटेश वेदान्ताः ॥ ३१३ ॥ 


पाटनशक्तेसमेतस्त्वमिम दीनं कथं न पार्ये । 
राक्तेः संकोचो वा त्वं व(प्यरुसोऽसि वेङ्करा्रीश ॥ ३१४ ॥ 


अथवा निष्रणता ते रोभ्यं दप्तत्वमनमिमानितम्‌ । 

दोषा एते त्वयि कं सन्ति वद श्रीनिवास र त्रूषे ॥ ३१५ ॥ 
श्रीमहेङ्करगिरिवरधामानं चिर्ुखेकमूमानम्‌ । 

कामितदानधुरीणं कर्ये कल्याणकल्पतरमीदम्‌ ॥ ३१६ ॥ 


वन्दे वेङ्कटनायकुन्दरवरणारविन्दयेद्नद्रम्‌ । 


अद्रन्द्रमखिरसंसतिनि द्वन्द द्न्द्द्ःखपरिहरणम्‌ ॥ ३१७ ॥ 


रोषिन्छेषमहीभृति रोषे स्वमदोषवन्यचरणोऽसि । 
पेषय मदीयपापं शोषय दुःखार्णवं च, जगदीश ॥ ३१८ ॥ 


दक्षिणनयनं विष्णोद्‌रे तमसां निरस्तद्रितं च । 
आरोग्यद्‌यि करये वेङ्कटरभणस्य वान्छितावाप्त्ये ॥ ३१९ ॥ 


दीनानाथशरण्यं देवं श्रीवेङ्गटेशमहमीड । 
दुरिततिमिरोषमिहिरं दूरीकृतदुःखमखिरश्ुमनिर्यम्‌ ॥ २२० ॥ 


, 0 


स्तोत्रसमुच्चयः 
व्यपित्याछ्ुपणं युप्णवाहं च वेङ्कराद्रीशम्‌ । 
कटये कमपि रमेशचं कलिकटपहटरं कपापूरम्‌ ॥ २३२१ ॥ 


मुक्ते ब्रहम्षत्रा्यखिटजगत्रवलमेकमिव देवः । 


~ 


उपदशीकृतम्रदयुः स चं श्रीयङ्कटेश मां पाहि ॥ ३२२ ॥ 
आदिव्यान्तवैर्तिज्योतिमूर्िरहिरण्मयः पुरपः । 
चक्चुःपका्यकद्सवं जगतश्चक्चुश्च वेङ्कयद्री्च ॥ ३२३ ॥ 


त्वं दह्रपुण्डरीके क्षेत्र क्षत्रे विभासि सृक्षमायाः | \ 
दीपरिखाया मध्ये परमातमा वेङ्गरद्रीश्च ॥ ३२४ ॥ 


श्रोतत्यस्तवं श्रोता श्रवणमपि श्रीपते त्वमेवति । 
श्रुतिराह वोङ्कट्र श्रोतारं वं प्रपयेऽहम्‌ ॥ २२५ ॥ 


वक्ता वाग्‌ वक्तव्यो वाचयिता वेङ्कटेशो नान्यः । ' 
वचसामभूमिरस्य प्रमाहिं महिमा गतिः स मे देवः ॥ २२६ ॥ 


त्वामप्राप्य वचांसि श्रोतान्यपि यन्निवर्तन्ते | 
सह मनसा वेङ्गरगिरिनाथ कथं गोचरोऽपि मद्रचसाम्‌ ॥ २२७ 


दभ्यं द्रष्टा दष्टिस्त्वमेव यत्‌ सकरजगदिष्ठानम्‌ । 
सत्ये चित्सुखख्पं वेङ्टरार्‌ तां कथं नु पश्यामि ॥ ३२८॥ 


आधिव्याधिनिवारणमापक्नत्राणमा्तिसंहरणम्‌ । 
वृन्दे वेङ्कटरमणं विश्वामरवन्यचरणमुरुकर्णम्‌ ॥ ३२९. ॥ 


निजचरणभक्तरक्षणनिपुणोऽयं वेङ्कर(दरिकृतदारणः । 
नित्यानपायकरुणः कमलरमणः करोतु कल्याणम्‌ ॥ २२० ॥ 


तत््वार्थसारावलिः १०७ 


व्रदरचक्राभयकरमरविन्दाक्षं परात्परं वस्तु । 
करुणैकतानमाधितमरणधुरीणं भजे हरिं भक्त्या ॥ ३३१ ॥ 


वेङ्करशैरविहारी वेत्ति नराणां मनोगतं सकलम्‌ । 
देवः स एव भगवान्‌ भावं सफरीकरोतु मे कृपया ॥ २३२ ॥ 


सरष्टा जगतां सष्टुः पाख्यिता पाड्कानां च । 
दन्तणामपि हन्ता हरे त्वमेवासि वेङ्कयाद्रीश ॥ ३२२ ॥ 


भगवन्‌ वेङ्कटनाथ त्वदाज्ञया वाति वायुरादित्यः । 

अम्बरचरो विभाति सत्तो मद्युर्विभेति धावति च ॥ ३३४ ॥ 
वन्दे वेङ्करनाथं सकल्ुधाश्रेयपादपद्मं यम्‌ । 

आराध्य भक्तिभरिता राजन्ते देवमानिता; काटे ॥ ३३५ ॥ 


त्वत्पदपङ्कजहंसायितचित्तमिमं जनं करपाजर्पे । 
मां पाहि संततं चं भक्तानां क्षेमदानङृतदीक्ष ॥ २२६ ॥ 


ओं तत्सदिति यदुक्तं ब्रह्म श्रीवङ्कराद्रिगं ध्याये । 
तस्मात्‌ सर्वोपास्यं सर्वज्ञं सवपूणेमात्मानम्‌ ॥ २२७ ॥ 


श्रवेङ्कटेशमङ्गखमूर्तिध्यानं जनस्य विमर्टराः । 
सव श्रीविष्णुमयं भाति चिदानन्दपमहमेव ॥ ३२३८ ॥ 


यमयत्यन्तर्यामी मदन्तरङ्गं यथा यथान्तःस्थः | 
कर्ये तथेव कता वेङ्कटगिरिनायको नाहम्‌ ॥ ३३९ ॥ 


देहदशा जातोऽहं जवदशा वेङ्कटेशांशः । 
आमददौव तु सोऽहं प्रत्यग्रह्माद्वयानन्दः ॥ २४० ॥ 


९१०८ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


भ्रविङ्कटेशक्कपया श्रीमत्स्वखिलेषु भक्तवगेषु । 
कश्ित्‌ तच्वं बद्धवा सत्तामात्र निरञ्जनो भवति ॥ २३४१ ॥ 


अभयममृतं परपद्य ब्रह्माकारान्तरङ्गवृत्तियः । 
निदरनद्धः सुखसंपत्सत्तामात्रो भवेद्‌ विष्णुः ॥ ३४२ ॥ 


नित्य शुद्धं बुद्धं शान्तं रिवमव्ययं चिदानन्दम्‌ । 
पूणं ब्रह्माहमहं ब्रह श्रीवेङ्कटेशपदरक्षयम्‌ ॥ २४२ ॥ 


मावानादयज्ञानद्वैतध्वान्तप्रमापणादित्यान्‌ । 
भगवत्ादकयक्षान्‌ कये कल्याणकल्पवृक्षांश्च ॥ २४४ ॥ 


जयति ब्रह्मानाव्रतचिदखण्डरसं जगद्‌ यत्र | 
अस्तीव्‌ वेक टेश्वरपदरक्ष्ये माति रीयते तत्र ॥ ३४५५ ॥ 


वेदान्तसारमूतेसतत्वमसीत्यादिकैर्महावाक्यैः | 
श्ीमच्छंकरमगवचरणोक्तार्थः प्रबोधितः सोऽसि ॥ ३४६ ॥ 


सुब्रह्मण्यमुखोद्रतसिद्धान्ताथस्तुति विष्णोः | 
पठतां पापनिवृत्तिः फटममिरुष्रिं भवेत्‌ सत्यम्‌ ॥ ३५७ ॥ 


इति श्रीतन्वार्थसारावरिः समप्रा 


तुरगशतकम्‌ १०९ 
६०, तुरगरातकम्‌ 
कुष्टिकविपिरचितप्‌ 


चरुपरोथप्रान्तं चटुनरदुदग्राग्रचरणं 
मुहु्कार्चन्मुखगलितपफेनस्तबकितम्‌ । 

खीनायुमास्यं खमिव निगिलन्तं निजजवात्‌ 
तुषारा्रयत्ङगं तुरगवरमारोहति हरिः ॥ १ ॥ 


अथ कथमपि सों रङ्गनाथस रिद्त्‌- 
तुरगखुरनिपातानक्षमेव क्षमेयम्‌ । 
अविरल्बहुरोचन्मांसलोततालधूरी- 
पररकपटतः खं रक्ष्यते धावमाना ॥ २॥ 


विचरति परिवीथि रङ्खनाये हयमपिश्् खुरक्षतावनीकम्‌ । 
सपदि वियदवेक्ष्य रेणुसान्द्र॑ चकितमनोभिरमावि चक्रवाकैः 


पटतरखुरकोचिदचण्णप्र्वीतरोयत्‌- 
परसखमरघनरेणुव्याप्तरोदोऽन्तरासम्‌ । 

हयवरमधिषूढो वीक्षते वक्षसि द्राग्‌ 
जनकविर्यमीतामङ्गनां रङ्गनाथः ॥ ५ ॥ 


स्वामिन्‌ रङ्गविभो जगत्रयपल्त्रणाय वद्धादर 
त्रमः किं मुवन्वतन्त्र भवतो ठीखाविहा्रमम्‌ । 


1 [416 1701 € 145. ०. 1२. 319 (0९६८1 11 7. €, 
०1 ६४४2 1199. ऽ०. ४, ०, 518). ^ पाणण ध पट शात्‌ (८गनुणालय) 
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सोत्रसमुञ्चयः 


(५ (7) 


धाटीकौतुकिनि त्वयि भितवति लङ्गत्रजञो्मं 
व्योम क्षमातरतां दधाति रजसा श्चु्णा क्षितिर्व्योमताम्‌ ॥ ५॥ 


वद्धारीपट्षोरनिषुस्खुखयग्ररदकन्रुरत्‌- 
प्रथ्वीनियदवायरणुपण्ले द्रागुजिहाने दिवम्‌ । 
स्रेणं सर्वयपर्वणां घटगतं मन्दाकिनीयं पयः | 


कृच्छादच्छयितु चिराय कतकक्षोदेषु संनह्यति ॥ ६ ॥ 


लक्गतङ्गतुर्निषुस्व॒रकचण्णक्षमामण्डटी- । 
धूरीमि्भुवनोदरं खगयति श्रीरङ्गनाथ तयि । | 
बाधियं भुजगाधिपः युरपतिस्वान्ध्यं रविः षड्गुतां 
मूकत्वं जरधिः प्रयाति भगवन्‌ की न्वेष रीसक्रमः ॥ ७ ॥ 


रङ्गो सहसापितेष्ठंते जवं तुङ्गं तुरङ्ग तम 
धूटीपाटिषु जृम्भित परितोऽप्यन्यत्‌ किंमाचक्षहे । 
न्यो विभ्यति रुज्ते वुमती पमा परं खिद्यते 
रौभुः कुप्यति च प्रयाति वर्णो वस्तुं च वाक्वन्तरम्‌ ॥ ८॥ 


गङ्गेयत॒ङ्गतरगोदितरणुबरनवै- 

मन्दाकिनीपयपि पद्रतां दधाने । 
तत्संमवानि कमरान्यपि पङ्कजास्यां 

मन्ये चिराय दधते किरु योगरूढाम्‌ ॥ ९ ॥ 


पयामद्ुतोगसीन्नि भवतो र्गप्रमो वासिनां 
देवानामविरूपवैमवगुणेः किंचिन्न वीक्षेऽन्तरम्‌ । 

देवा नैव महीं स्पश्न्ति पुनरिप्येको किदोषो यदि 
चद्वारीतुरगोत्थरेणुनिविड्ववापिनस्तेऽप्यहो ॥ १०॥ 


तुरगशतकप्‌ १९९१ 


रञेदास्य विहारसीमसु वरजद्वारतुङ्गश्वराड्‌- 
वेगोदग्रखुराग्रचृर्णितधराधूरीकदम्बेऽभ्बरे । 

संध्याभ्रप्रमतः सचन्द्रकरिखो चश्चतकसपाञ्चितो 
सोत्कण्ठं किं ताण्डवं कस्यतो द्राडनील्कण्टो क्षणम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीरङ्शतुरङ्गमस्य महतो धा्यारभरयुचत्‌- 
पादाघातमहाजवार्तिमतखां प्राप्ता धरामण्डरी । 
आपातारनिपातखातविवरपरोदयतफणिग्रामणी- 
रलश्रेणिरुचां भरैः सरपिरस्यन्देव संदश्यते ॥ १२ ॥ 


हेषामिबेधिरीकृत त्रिभुवनं पादाग्रवजाहति- 
्रड़ीनक्षितिमण्डरं हयवरं देवे समारोहति । 
अदयोदुम्रीविकया चिराद्‌ विदधते दिक्कुम्भकुम्भीनस- 
ग्रामप्यादिमपोत्रिकरूमपतयो विश्रान्तितः पएूकतिम्‌ ॥ १२ ॥ 


आ पातारुतसाददीश्वरदिरोरलांशुनीराजिता- 

दा विध्यण्डकरण्डभित्तिरिखरादच्छाम्बुसंएमवितात्‌ । 
राकाकाशमयान्यरोपमुवनान्यन्तधिनि्मेदनात्‌ 

सद्यः क्तमना इवाद्य तुरगो नियाति रङ्गरितुः ॥ १४॥ 


रुद्धा दिवमीजगत्रयममिव्यप्यो्वमुञ्जृमिते 
रङ्गस्य तुरङ्गधावनसमुदधते %जोमण्डले । 
आकघ्नन्‌ सनकादयो मुनिगणाः पु्ान्यट्टाक्षरा- 
प्याधुन्वन्नुदतिष्ठदात्तकख्राः स्वीयां ब्रसीमल्जभूः ॥ १५ ॥ 
रहःसंहृततारष्यमारुतमनोगर्वेऽश्वरि युखं] 


+ (५ 


सिलवा खेरति रङ्गधामनि विभ क्षोणी समारक्ष्यते । 


१६२ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


हेषाघोषविरोषजद्चरजरद्रह्माण्डखण्डं जवा- 
दुचेधर्तमदसहस्तयुगलेवोत्ताखुधूलीमिषात्‌ |॥ १६ ॥ 


धारीमारीकमाने दडधरणिहतिपरोढवाहाधिषूढे 
रङगन्द्रे सान्द्रसन्द्रं वियति विस॒मरापारपांयुच्छरानाम्‌ । 
सेवाहेवाकदेावणिवरिनिनिडोदस्तकस्पप्रसून- | 
सस्तस्फायतरागैः क्षणमजनि किंखान्योन्यसंघर्षयोगः । १७। 


श्रीरङ्कश्र तावकाश्चचरणन्यासाहतोर्वीतर- 

प्रोयम्मां सख्पांघुबन्धनिबिडं वीक्षयान्तरिश्चं क्षणम्‌ । 
वप्रापातक्रताग्रहं नियमयत्यारयकुम्भं वल- 

च्छुण्डामण्डलमद्कुदोन हि निजं वेतण्डमाखण्डरः ॥ १८ 


शिदवङ्गतरजञवद्गिवपुषो धरीषु रङ्गरितु- 
नींरमेद्रतरेणबन्धनिविडामोगे नमःप्ाङ्गणे । 
सर्वस्ववैनिताविमुक्तलमनोमाध्वीकजम्बाकिते 
मन्दं वाहयते रथं दिनपतेमेसप्रथिं सारथिः ॥ १९ ॥ 


विहतिपरान्तरङ्गवति रङ्गपतो [भुवने 
चतुरतुरङ्गचड्क्रमणमत्र तरङ्गयति । 

अजनि रसातरु बत रसा परसा वियद- 
प्यवनितरीसमसितिमदीकत रेणुभरेः ॥ २० ॥ 


धारीजातकुतूहसाकुर्धियः श्रीशङ्गधान्नः प्रमो- 
स्यदन्धुरगन्धसेन्धवसुराघातक्षतैरङ्किता । 

क्रन्दाय वदुषराच नितरामारं कुमारं निजं 
द्रष्टं निभरपांसुबन्धमिषतो नूनं दिवं धावति ॥ २१॥ 


तुरगरतकम्‌ ११३ 


चतुरतुरगारूदं त्रखोक्यमोहनमात्मनो 

रमणमवनी दष्टा दृष्टाद्य रङ्गमहीपतिम्‌ । 
प्रतिकरमपि प्रोदामो्स्परागभरच्छस- 

दजनि विपुखनन्दादापू्यमाणतनूरि ॥ २२ ॥ 


धादीषु रङ्गपतिना पट धावितस्य बाहोत्तमख खुरनुम्मितधूल्पािः । 
रङ्गस्थरीनरटनकोतुकिसुक्तिनय्या नेपथ्यकस्पिततिरस्करिणीव भाति ॥२३॥ 


अध्यम्भोनिध्यमन्दञ्रमणखगपतिव्याकुखदीश्चराणि 
धरक्षामक्रन्ददाराकरटिमधुकराण्युपिपासापराणि । 
्लानाम्मोरुहाणि द्रुतगतितुरगारोहिणो रज्ञमत- 
धाटीकाले जयन्ति क्षितिजनितरजोमण्डखोेञ्जम्मितानि ॥ २४॥ 


आर्ूदस्तुरगं दरिवेखुमतीचूर्णीकृतिप्रकरिया- 

विक्रान्तं रायनालख्यस्य सहसाशास्ते रिव चेतसा । 
गष्ठीनस्य महानसस्य विख्यत्रस्ते सुराणां गणे 

गङ्गा पराथेयते च कर्णगतयोस्तारङ्कयेर्मङ्गखम्‌ ॥ २५ ॥ 


दिञमण्डलीमथ नभश्च सचन्द्रसूं 

हन्त क्षणात्‌ कबख्यन्निव रज्गभतंः । 
धारीषु सत्वरतुरङ्रजःसमूहः 

पातुं च सप्तजलर्धीनुपधावतीव*॥ २६ ॥ 


धाटीधावितरङ्गराजतुरगव्याधूतधूरीमरः 
सान्द्रे मन्दरुचिः प्रदीपति रविः सोवर्भमार्गन्तरे । 
किं चोदश्चितकौतुकं पिचरतां वैमानिकानां रथा 


वियतः क्षणदर्ितेर्विदधते खद्योतलीलयितम्‌ ॥ २७ ॥ 
ऽ 8 । 


११४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


रङगेशस्य हि गर्वप्वतचरत्छ्वेतरावापिप- 
प्ह्त्तिमखुरा्रविष्टधरणीपांयुच्छरबन्धुरे । 

टश्यन्ते गगनाङ्गणेऽय पर्ति नक्षत्रताराग्रहाः 
प्रयग्रपविकीणैतद्भनयरोबीनप्ररोदा ख ॥ २८॥ 


दरनगरुचिलेरास्तेयमाधाय सोऽयं | 
भुवनमलिरमुतचे्मासयन्‌ आम्यतीव । । 
तुरगणघुरजधूीपाठिरभ्युज्निहीते | 


गरसितमिव सरोषं मण्डरं चण्डभानो: ॥ २९॥ 


भखेक्यते तुरगरेणुकदम्बरक्ष्या 
्ेरोक्यमप्यमिविगाह्च विनृम्भमाणा। 

पादन्रथीमितनगत्रयमाप्मनाथं 
प्रायोऽनुकतुंममिराषवतीव प्रथ्वी ॥ ३० ॥ 


संद्यते तुरगवाहनसादरस्य रङगरितुस्तुरगनृमितधूकिपारि । 
सेवाजुषां भगवतो दययाधिरोदुं सोपानपद्धतिरिव त्रिदिवस्य बद्धा ॥ २१॥ 


धारीषु रङ्गापिपतेधरित्री रजस्लामूनममलिनाम्बरा च । 
मन्ये ततः पांघुकदम्बदम्भागन्दाकिनीं ज्लतुममिप्रयाति ॥ २२ ॥ 


तुरगखुरविधूतधूटिपारी निबिडतरा दिवि रङ्गनायकस्य | 
रविकिरणनिवारणाय प्रथ््या विधृतमिवोपरि वीक्ष्यते वितानम्‌ ॥ ३३॥ 


निरमातुजेगतां चराचरगरोर्देवस्य सगक्रमे 
पद्भयां मूमिरभूदिति श्रुतिरियं युक्ताथमाह ध्रुवम्‌ । 
रङ्गशस तुरङ्गधूलिमिषतः संन्याप्तरोकत्रथी 
दाक्ति कामपि येन कारणगुणाधीनां व्यनक्ति क्षितिः ॥ २४॥ 


तुरगशतकम्‌ ११५ 


रोकासेचनकाङृतेभगवतो वीथीषु वीथीषु च 
करीडत्मोदतुरङ्गचड्क्रमकराचातुर्यमालेक्ितम्‌ । 

आयाते दयसदां गणे धुतरजेष्यूहौ विधीन्द्रौ परं 
हंसेरावणपक्षकणैपवनेः कृच्छाद्‌ गतौ संनिधिम्‌ ॥ ३५ ॥ 


कैरासाचस्तुङ्गशङ्गधवलस्वाङ्गं तुर्ापिष 

प्रत्यारद्य सुरूपधेयविभवे रङ्गश्वरे खेरि | 
उर््वोज्नम्मितसान्द्रेणुविहतारोकाश्चिरं मेदिनी 

वासाय स्प्रहयन्ति वासवमुखा वर्हिमुखानां गणाः ॥ २६ ॥ 


दिवि विस्रमरशीरेदवदेवस्य धारी- 
चछितहयरजोभिश्छादिते पद्मबन्धो । 

सपदि कृतनिरोधे संकुचन्नामिपद्म 
मुखकमर्मपश्यन्मुद्यतीवाठ्जयोनिः ॥ ३७ ॥ 


गङ्गेशस्य हि घोटवर्तकसमुद्धतस्िरिरोकाङ्गणा- 
भोगोहछद्वनसाहसीप्रचकितो यः सान्द्रघूरीमरः । 

तत्संदशेनतषहर्षिदिविषद्रन्धर्वविद्याधरा- 
मन्दानन्दभरा्वरृष्टिमिरसो खञ्ञोऽजनिष्टाञ्चसा ॥ ३८ ॥ 


अब्यादुभवनत्रयीं भगवतो देवस्य रङ्गशितु- 
रीखतुङ्गतुरङ्रिङ्खणभवाः पण्यः परागोद्धवाः । 
प्रत्युयत्तलिपङ्कहारिकनककोदा विमुक्त्यज्गना- 
पिष्टाता भवदुष्टमूतसरयप्रोचाटना भूतयः ॥ २९ ॥ 


आभाति रङ्गपतिघोटकफेनपृज्ञ- 
संच्छन्नतत्खुरपदावलिमेद्रा भूः । 


११९ 


स्तोत्रसयुञ्चयः 


क्षौमेण वहमसमागमसंमृतानि 
संवृण्वतीव्‌ कुरिखानि नखक्षतानि ॥ ५० ॥ 


धाटीवेगारभरीमिर्जितविहगपतिं कल्यपल्याणमूषं 
वन्दे [श्रीरङ्ग-]देवाद्ुतपदकमखन्यासधन्यं तुरङ्गम्‌ 
पचो यद्वेगठेशं कमपि कथयितुं हन्त सोत्कण्टकष्ठं 
मूकं वा लोहरं वा मुखरयति नरं कापि ॥ ॥ ४१॥ 


पूतुर्वतफण्यधीरान्यतिचरितमहीम्राम्युदसाम्बुधीनि 
करीकुवैदिमगजान्युद्धरुरधरनार्ग्णतारग्रहाणि । 
अत्यारव्धोग्रवाक्यस्रितनिपतिताकीणेवैमानिकानि 
श्रीरङगेशस्य धारीचतुरगतुसक्रीडितान्यु्ठसत्ति ॥ ५२ ॥ 


धारीवेगाभरीमिर्निरितयुरपुरीगभेनिर्िन्पृथ्वी- , | 
नुमभदरम्भीरधूरीपररनिरितिरगन्दुविम्बे त्वयि द्राक्‌ । 
त्वामाषूदोऽद् रङ्गो भुवनपरिवृढः सत्वरोदित्वराणा- 
म्षीणक्षिम्यधानां तुरगकरुल्पतेर्याति देवोऽप्युपन्ञाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


धारीसंरम्भसजे हस्तुरिगपतो मजदुन्मजदुर्वी- 
नि्वाहादक्षचश्ुः्रुतिपतिकतपूकारचण्डानिलेन । 
तद्वारस्फारघपोदतचदटुलन्‌पम्यकूर्माधिराज- 
शवसिः पातार्धेकेऽजनि पवनमुजामन्धसामा्ु वृद्धिः ॥ ४५४॥ 


*, क व 


हेष घोषैररोषेः खुरपुरधरितक््मातरीरक्रियामि- 
येन्धूरस्वन्धमित्तिस्वरितमणिरुपकिङ्किणीतरकरियामिः । 
पोद्ीणैषोणाधुरुपुरितरैः शार्बिणो मूषशब्दैः 
दाव्दैकाद्वेतमान्चि व्यतनिषत जगन्तयश्चरतेन शश्वत्‌ ॥ ४५॥ 


तुरगरतकम्‌ ११७ 


सगर श्रीरङ्गतः प्रचठितजनतोद्धतधूरीकदम्बे 
श्रीमूयारोकसोस्याननुमवविफरीमूतनेत्रे जनौघे । 

अश्वं शाश्वत्‌ स्वधाखनिख्घुतरजसं संशितसास्य पश्चात्‌ 
सौन्दर्यं वीक्ष्य केचिन्नयनसफर्तां मन्वते नन्व्तीव ॥ ४६ ॥ 


वाहं वाहं हि वाहं निजजवविजितस्यानिरस्याभ्युदेति 
स्पधालमानसस्यात्मज इति च रुचा स्च्छपफेनच्छलेन । 

श्रीरदगरोन धारीकुतुकितमनसा धाम्यमानो मुदा दा- 
गर्वागर्वातिगवाद्‌ रजनिकरमसो सर्वैतश्र्ैतीव ॥ ४७ ॥ 


अच्छैर्माणिक्यगुच्छैः कठितरविमहःखण्डनैरमण्डनेरवा 
घेः कल्पान्पपेषैः सहितमतिरजोधूसरैः केसरे 
उचैराधातुमुखेःश्रवसि पदमिवोदग्रनम्राग्रपादं 
पश्याम्यश्च विनश्यद्रजिनधनरशां रश्यमस्याय ॥ ४८ ॥ 


नम्यं न्यं च नव्यं सकर्जनदशां रूपमानिन्रदश्चो 

हस्ताञजन्यस्तशक्ति हरिमपि च वहन्‌ सादिवेषेऽपि रम्यम्‌ | 
वीथीष्वाधाव्यमानस्िमितनिजरिरश्चामरश्ामरेख्यो 

ऽप्येहःसंहारफारी मम भवतु परं रंहसा सिंहसारः ॥ ४९ ॥ 


कल्याणाश्चितनू्ञरलकठिकावल्यावभु्ाननः 

कल्याङ्गो हरिसंगतो जटनिधीन्‌ कुस्या इवोषहुयन्‌ । 
कस्य वेगक्रृ तानि सजनमनःशल्यानि सथो हरन्‌ 

कल्याणं वितनोतु कल्ितमणीपल्याणरम्यो हयः ॥ ५० ॥ 


इति श्रीषु वि विरचितं तुरगरतकं(?) संपूणम्‌ 


'" ११८ स्तोत्रसमुञ्चयः 
६१. दज्ञावतारप्राथना' 
रङ्गनाथसूरिविर चिता 


मतयरूपिणो भगवतः प्राथना- 
रथ्या दुजेयदानवेन््रहतया वैयाकरुरीं प्रपते 
नालीकासनमानसे सरसिजे भानोरपायेन वा । 
मध्येऽम्भोनिपि यः प्रहस्य तमरि वाणीं पुराणीं पुनः 
दात्‌ तस्य यथापरं स तनुतां शीमर्मूर्ि रियम्‌ ॥ १ ॥ 


कूमेरूपिणो भगवतः प्राथना-- 
यच्छासानिपयुदस्तनरपिक्रोडोचरद्वीचिक- 
वेधःसोधविषदटनेद्धरो ब्रह्माण्डमास्फोययन्‌ | 
दैत्यान्‌ मोहयतो हरेर्दिविषदां पीयृष्दानक्षणे , 
सहाय्यं विततान शमं कुहनामूर्तिः स निर्मातु नः ॥।२ ॥ 


वराहरूपिणो भगवतः प्राथना-- 
दषा प्रथुसीभि यस्य जल्पेश्मप्रमूर्तः पुरा 
घोणे धुुरघृ्णमानतनुतामासेद्षी मेदिनी | 
प्रीता रीरुशिखाधिरोहजनितामाधत्त दिव्यां रियं 
मायासूकरशेखरः स दिशतामामोदभूमोदयम्‌ ॥ २ ॥ 


नरपिहरूपिणो भगवतः प्राथना- 
9७ 0 भ पक 
दषटाज्लयपाण्डरनखमुखदयन्द्रवक्षःस्थरी- 
निष्ठयतामितकृद्कुमामरुधिरप्ामारसंमाविते | 
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दश्ञावतारप्राथेना ११९. 


माटिन्यं चसदां ममाजं हृदये प्हादमाहादयन्‌ 
यः पूवं तमिमं भजेम शरणं वैकुण्डकण्टीरवम्‌ ॥ ४ ॥ 


वामनरूपिणो भगवतः प्राथना- 


आसीद्‌ यस्य वितानमम्बरसरित्‌ पूं परादौ 
रीर्षत्राणममूदथो गरतले मन्दारमारामवत्‌ | 

जाता धोतमथांशकं कटितटे पादारविन्द ततः 
संपेदे मधुिन्दुरीतिमवतात्‌ याच्जावटृलदरटः ॥ ५ ॥ 


परडरामषूपिणो भगवतः प्राथना-- 


दपक्षत्रवधाध्वरे पितृवधामर्षदयाद्‌ दीक्षितो 

वाहा हेहयनायकप्य समिधः साहसमप्युर्ञ्वखाः । 
धाराग्रज्वख्दाशुशुक्षणिरिखामध्ये कुटारस्य यो 

निन्द जुहुवांबभूव मुनिराडप्यादभव्यात्‌ स नः ॥ ६॥ 


श्ीरामभद्ररूपिणो मगवतः प्राथेना-- 
वीरः कोऽपि सं्ननतार्तिहरणश्रदधाविशयुद्धाायः 
कामं कामपि संपदं वितनुतामाकरपमस्पेतराम्‌ 
यस्थापाङ्गजशोणिमा सनतटे सेहे न मुक्तां 
नेत्रे कजलकरारिमानमपि च क्रव्यादवामश्रुवाम्‌ ॥ ७ ॥ 


बमद्ररूपिणो मगवतः प्राथना- 
यस्याहूंसलं हं प्रहरणं संग्रामसीमाजुषे 
भेत्तुं वैरिरिरोधनान्‌ नमयितुं चान्यानपेकषं बुधाः । 
येनाकाषिं च हस्तिनं कुस्मदग्वाखरूनं जाहवी- 
पूरे त्याजयितुं स लङ्गरधरः कुवीत गुवीं श्रियम्‌ ॥ ८ ॥ 


१२० स्तोत्रसमुच्चयः 


श्रीकृष्णरूपिणो भगवतः प्राथना- 
अनविष्टोऽपि चिरादङ्खत्रिमगिरां श्रणीभिरेणीदशां ` 
गोपाखहयजन्मनां तु य॒रमं स्वाप्मानमाधत्त यः| 
यो विश्वस्य नियन्तृतामनुभवन्नप्यावहद्‌ दूततां 
बधरीमोऽन्ञसिमाद्रेण करुणादिगाय मुभालने ॥ ९ 
क्किरूपिणो भगवतः प्राथना- । 
राजन्यापददैर्जगद्धिपदलकर्मीणचर्यापदै- 
ठे निखिले कठेरपचयाद्‌ धरम महीमण्डले । 
परादुभूय कृपाणपाणिरथ तान्‌ निधय मूयः पुरा 
धमं कार्तयुगं प्रवर्तयति यः कल्की श्रियै कल्पताम्‌ ॥ १०॥ 


इति कौरिकरङ्गनाथपूरिः स॒कुमरैः पदगुम्भनैः स्तुवन्‌ सन्‌ | 
परमं पुर्षे दश्चावतारं ~ ~ - - ~ ~ शोमते कृताभः ॥ 


इति श्रीदशावतारप्रार्थना समाप्रा 


६२. नवनीतकृष्णाष्टकमू' 


मन्दसितं मधुरकोमरुलस्यरीरं 
कंदपकोटिकमनीयकिशो मूर्तम्‌ | 
कुन्दस्फुरदशनकं कुटिरखरकान्तं 
वन्देय नन्दतनयं नवनीतकृष्णम्‌ ॥ १ ॥ 
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नवनीतकृष्णाष्टकम्‌ १२१ 


नाय्यावलेकनकुतृहरिभिः प्रदिष्टं 
कोट्या करस्य नवनीतघनं दधानम्‌ । 
शास्या शिशोरुचितया राबरवलं 
वीर्या ठसन्मुखमिमो नवनीतङृष्णम्‌ ॥ २ ॥ 


मज्ञीरमञ्जुचरणं मृद॒खाङ्गुछीकं 
पुञ्ञीभवन्मधुपपुष्कख्पुप्पमालम्‌ । 
कजीभवन्नयनमाध्ितदेहभाजां 
संजीवनं नम मनो नवनीतङ्प्णम्‌ ॥ २ ॥ 


पूरेण नीरमहसां परिपूर्णगात्रं 
हारेण मोक्तिकजुषा हतसर्वैचित्तम्‌ । 
चोरेण मोहितमुनि दधिकुण्डभाजा 
पारेगिरं स्तुहि मनो नवनीतक्प्णम्‌ ॥ ४ ॥ 


पद्माखयाधरणिपालितपाश्चयुममं 

सद्माखितं मणिकनतकनकावक्लप्तम्‌ । 
छद्मादिदृरगजनैः परिच्थमाणं 

विद्मः कथं वयममुं नवनीतङृष्णम्‌ ॥ ५ ॥ 


ध्यातं सदा मुनिजनेरमिन्रदधहैः 
पूतं मुहुत्रैनवधूजननुम्बितैस्तैः । 
रीतं क्षणेन रारणागतदीनवाच। 
स्फीतं श्रिया भज मनां नवनीतङकष्णम्‌ ॥ ६ ॥ 


उद्यन्मृगाङ्ककेमनीयमुखारविन्द 
सद्यःस्फुरकमरुकोमल्लोचनान्तम्‌ । 


१२२ 


सतोत्रसमुश्चयः 


ययन्ननाभिरपितं तदुपाजंयन्त- 

मद्य स्मरामि सरसं नवनीतङ्ृष्णम्‌ ॥ ७ ॥ 
तुङ्ग गणेरनुपेरनवयगन्यः 

सङ्खं श्रितेषु सततं स्यमादधानम्‌ | 
अङ्गं वहन्तमतुरुं नवमेधनीरं 

तं गन्तुमर्हसि मनो नवनीतक्ष्णम्‌ ॥ ८ ॥ 


नवनीतकरृष्णकिषियामवनीसुरभावुकां स्तुति कथयन्‌ | 
सवनी संपन्नः स्यात्‌ स वनी स यतिः स एव मुक्तश्च ॥ ९॥ 


इति श्रीनवनीतकृष्णाष्कं समाप्रम्‌ 


६२. निवेदतारावखी ` 
कोशिकरङ्गनाधसूरि विरचिता 


तकेषु ककरातरापि मदीयवाणी नैवेजहाति मृदुतां किताप्रसङ्ध | 
दष्टग्रमुद्धरसुरारिणिरीन्द्रमेदि कान्ताधरे नरहरे ुकुमारसेव ॥ १ ॥ 


कदा वा घुलातो जरनिधिुतानाथचरण- 
द्याम्भोजश्द्धासुरसरिति डढाप्रहृदयः। 

दुहानं निवांणं व्युतिरकरमष्टक्षरमनुं 
मुदा जापंजापं निमिषमिव नेप्यामि दिवसान्‌ ॥ २॥ 
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निर्वेदतारावङी १२३. 


कदा वा निकंन्न युखतदितरे वापि तुख्यन्‌ 
समो निन्दास्तुत्येरपि करितशीतोप्णप्तहनः। 
रङ्रयेवोन्मत्तो दनुजरिपुनामानि बहुधा 
जपञ्छुण्वेन्‌ गायन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ३ ॥ 


कदा वा संमोहान्‌ निषयजनितान्‌ बुहूदनिभान्‌ 
परिगित्येतानस्पान्‌ जडजनमनेोमोहनपसान्‌ । 

परित्यज्य प्रा्ञेमुररिपुपदाञ्जेकशरणैः 
पर्ष्विक्तः सुख्यन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ५ ॥ 


कदा वा संसगं परमपुरषध्यानविमुखेः 
सुखभ्रान्त्या पङ्क महति निपतद्धिः परिहरन्‌ । 
सतां सङ्ग।जजनानन्नथ च हरिदास्येकविभवं 
र्थमात्मानं हृप्यन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ५ ॥ 


कदा वा दीनोऽपि प्रनलदनुजारातिचरण- 
द्याम्भोजश्रद्धाकवचखचिताङ्गो गतभयः 

अपेहि च्वं द्रं यमभर वृथा ते प्रहरणं 
मयीति प्याक्रोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ६॥ 


कदा वा सतकमाण्यनुदिनमुदारेण मनसा 

यथाराक्त्यातिष्न्‌ हरिचरणयीरपिंतफटः । 
युधीमिस््नय्यन्तप्रवणमतिमिः साधु विमृशन्‌ 

गुरूणां श्रीसुक्तीनिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ७ ॥ 


कदा वा वेतारीं द्रहिणरातपूण युरवधि 
विवेकं धुन्यानां विफर्धनचिन्तां विजहति | 


१९४ 


स्तोत्रसमुज्चयः 


नवादशंस्वच्छे मम मनसि नाये प्रतिफल- 
स्यमन्दानन्दो ऽदं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ८ ॥ 


कदा वा दावाभेमृण इव हरिदिषिजनता- 
मुखालोकाद्‌ भीतो भगवदनुमूर्याहितहदाम्‌ । 

सतां तु प्रेक्षतः कुवख्यदशां कामुक इव | 
प्रह्षादुममत्तो निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ९ ॥ । 


कृद्‌[ वा जिघ्वारीन्‌ प्रडपि परघृत्याहमपतां 
कथायामुरीर्णो निपुणगणनां प्रागिव ततः । 
सतामेव प्राप्तछिदशमदहितेर्दास्यविभवे- 
रभीषां निर्विषटरनिमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १० ॥ 
कदा वा घोरेभ्यो जटरपिटरापूरणकृते | 
कृतेभ्यः पापेभ्यो निरयजनकेभ्योऽतिचकितः। 
हरे रश्ष्मीकान्त द्विरदवरबन्धो मधुरिपो 
दयस्वेप्याक्रोशन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ ११ ॥ 


कदा वा कान्तारे विषमविषयास्ये तत इतो 

यथेच्छासंचारात्‌ कथमपि निक्तयाद्भ्ियुगले । 
मुरारेराखाने हृदयमुर्दन्तावरमिमं 

निरुन्धन्‌ निष्पन्दं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १२ ॥ 


कदा वा मांसासृच्ययवपुषि संप्रोषितहचि- 

स्तरिक्कस्पे स्वस्ते त्रिदशनिल्यो्येऽपि च सुखे । 
महानन्दब्रह्मानुभवकरुतुषे कारुगणना- 

समासक्तो नित्यं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १२॥ 


निर्वेदतारावली १२५ 


कदा व। कामाचेरनुपहतचित्तेन सुरजित्‌- 
पदेकारुम्बेन प्रशमनिधिना केनचिदिह्‌ । 
कचिञ्जुष्टे देदो कृतवसतिरन्यानपिगते 
तदीयैः संखपैर्निमिषमिव नेप्यामि दिवसान्‌ ॥ १४ ॥ 


केदा वा नयेकप्रवणहदयेषु त्रिकरणेः 
स्वसत्ताखोपादेजेनितमपराधं पर्िरन्‌ । 
प्मोराज्ञासेतोः सकृदपि महानिग्रहफलाद्‌ 
विमेदात्‌ संत्रस्तो निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १५ ॥ 


कदा वा खण्डन्दुप्रतिमनखरेखां शुख्टरी- 

परीवाहः शश्वन्मनसि विम; क्षार्तिमर; । 
गरुत्संमोहाश्र परकरपुरुकं चापि चरणो 

हरेष्यायंध्यायं निमिषमिव नेप्यमि दिवसान्‌ ॥ १६ ॥ 


कदा वा कंसारेश्चरणपरिचयाप्रणयिनां 
सतां सङ्गं रुञ्ध्वा युकृतपरिपकेकसुरभम्‌ । 
पवित्रं चित्रं तचरितममतस्यन्दयुभगं 
ततः श्रावश्रावं नितिषमिव नेष्यामि रिवसान्‌ ॥ १७ ॥ 


कदा वा कालिन्दीतटपरिसरे वेणुनिनदेः 
पवित्रे सुत्रामप्रभृतिमहिते यंहवरिशोः । 
जनित्वा बन्धूको वकुरुविरपी वाथ कुरज- 
सिमिस्तापेस्यक्तो निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १८ ॥ 


कदा वा गोपीनां करकमरसंवाहनविधि- 
पमं श्रतयन्तेषु प्रथितविभवं वह्वशिशोः । 


१२६ 


स्तोत्रसमुचयः 


पदाम्भोजं श्रीमद्विजयरथभूषायितमहं 
हदि प्रेम्णा हन्धन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ १९ ॥ 


कदा वा संत्रस्तो विषमविषयादहीन्द्रपररात्‌ 
पुमांसं प्राचीनं रविकुरनरेन्द्रं शरणयन्‌ । 
अये पाहि स्वामिन्‌ सकृद वनतत्राणकुतुक 
परसीदेति क्रोशान्‌ निमिषमिव नेप्यामि दिवसान्‌ ॥ २ ॥ 


कदा वा सामेदैरकतशिलाभङ्गयुमौ- \ 
वनात्‌ स्वेनानीतैस्त॒टसिदल्नरन्देरमिनवैः। 

समभ्यच्यं श्रीमद्रघुपतिपदत्राणयुगरु 
दधानो म्रा निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २१॥ 


कदा वा सद्रत्तो जगति गणनीयो धुरि सतां 

सिरपज्ञः श्रीमान्‌ मरत इव संत्यज्य ममताम्‌ | 
गृहारामक्षेत्रादिषु रयुपतेस्तानि चरणे 

समप्यं स्वश्थोऽह निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २२॥ 


कदा वा गम्भीर प्रकृतिमहकान्तारजटरे 
वृथा यातायतिः श्रममधिगतः केवरमहम्‌ । 
गुणारामे रामे सकर्युखभायां गुरकृपा- 
सुधावाप्यां मजन्‌ निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २३ ॥ 


कदा वा वैदेहीरमणचरणन्याससुभगे 
मरुत्योताक्रान्ते महति सरयूरोधसि वसन्‌ | 
मनुं श्रीरामेति प्रणतजनचिन्तायुरतरं 
जपन्छश्वद्‌ मक्त्य निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २४ ॥ 


निरवेदतारावरी १२७ 


कदा वा साकेते सकटजगदंहःपदामनं 

रनः स्तं बीथ्यां रधुकुरुपतेरड्प्रिनलजात्‌ । 
प्रतीकरेष्वारिम्पन्‌ निरिरमुवि कुवैश्च तिरक 

वहन्‌ मूषां धन्यो निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २५ ॥ 


कदा वा साकेते रथचरणशङ्खाडकुशयव- 
ध्वनाम्भोजच्छत्राङ्कितचरणमुद्रापरिचयेः | 
भ्रतो्यां पुण्यायां रवुकुख्युधांसोः परियन्‌ 
युरन्धैर्खस्योऽहं निमिषमिव नेष्यामि दिवसान्‌ ॥ २६ ॥ 
कदा वा रक्ताम्मोरदख्घुवर्णाद्गुरितिट 
नमन्‌ नाकिश्रणीमकरुरमणिरोचिःरावछितम्‌ । 
पदं सीताजाने; कनकमयपीटे विनिहितं 
दशा साक्षाककुर्वैन्‌ निमिषमिव नेप्यामि दिवसान्‌ ॥ २७ ॥ 


कदा वापादाग्र रघुतिरुकमाचूडमुचितै- 
रन्पैवण्येरिव विरसितं मूषणगेः । 
चिरे दशंदशं पमदभरनिःप्पन्दनयनः 
कृताथेमन्योऽहं निमिषमिव नेप्यामि दिवसान्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीकोरिकरङ्गनाथसूरिकृता निर्वेदताराबरी समाप्रा 


१२८ स्तोत्रसमुञ्चयः 
६४. पशचश्छोकी' 
(श्रीवेकुण्ठनाथस्तुतिरूपा) 


आब्रह्मकीरमपरेदुरतिक्रमा या 

यत्रेति गुणमयी तस्णीव माया | 
तामप्यहो तरति कोऽपि कदाचिदेव 

यस्य परसादवशतस्तमिमे नताः स्मः ॥ १ ॥ 


संकल्पमात्रप्जिवे नगदेतदादौ 

सृष्टा य एष कुतुकी तदनुप्रविश्य । 
सत्यानृतादिविविधनव्यपदे शमेति 

तस्मे नमो नम इदं पुस्षोत्तमाय ॥ २ ॥ 


प्रभवति विधिः सृष्टं रोकानिमान्‌ सचराचरान्‌ 
दादाधरधगो हतुं यस्य प्रसादख्वांशतः । 

स्वेयमवति यो विप्णवासानं प्रपद्य कृपानिधि- 
विमलमनसां चेतोधाम्ने शरियःपतये नमः ॥ २ ॥ 


अरुद्धेऽकिन्नन्तजेगति परिनुन्नेऽपि परधा 
दयास्तोतचिन्या निरखधिविकारास्तददिताः । 
न सजन्ते यिन्नधिनठिनपत्रं जस्कणा 
यथेनं प्राचीनं पुरुषमिह बन्देमहि वयम्‌ ॥ ४ ॥ 


7 38256 0 2 पल्ल्याः प्215ला॥, ०. 7२ 804 (1.6. चण. 5087). 


परमपुरुषप्राथना १२९ ' 


असारं संसारं सरवि विघजन्तः श्मधना- 

श्चिराद्‌ योगरूढा निजहृदयनारीकमुकुलम्‌ । 
समुद्धाख श्रीमच्रणयुगलं यतपरयतनै- 

निषेवन्ते धन्यास्तदिदमवतंसो मवतु नः ॥ ५ ॥ 


इति श्रीपच्चश्टोकी समप्रा 


६५. परमपुरुपप्रार्थना 
(विष्णुपादादिकेशान्तवणनस्तुतिपूविका) 
रङ्गनाथसुरिषिरचिता 


सेवाहेवाकदेवाधिपमकुरतरीसस्तमन्दारमार- 
रीरमारम्बमाना मधुरसप्रषतश्रणिकेनाइ्रिपन्च । 
गङ्गाभङ्ग।नुषङ्गादिव दनुजरिपोः पाण्डिमानं वहन्ती 
पायादस्मानपायानखमणिसरणिस्तारकाकारकान्ता ॥ १ ॥ 


सेवाघूणन्मृडानीपखिदमकुटीकोरिकान्तारवारी- 
रीराखेलर्मिमारेचर्दमरसरियूरनिन्दुपरगन्ध। । 

रोभन्ते हंसश्चाख इव नठिनधिया यत्र संशृषभाजो 
राजीवाक्षस्य दद्यात्‌ किसख्यसददो तदं संपदं नः ॥ २ ॥ 


गङ्गां वामाङ्धरिसङ्गाम्महिमगसिमिगां काममत्येतुकामा 
सा माताण्टस्य कन्या चरणनलिनियोः किंनु ख्या चिराय | 


1 ‰256त्‌ 071 2, 7८्व्टा॥ पत18लाा]21॥, विण. 1 845 (2. 6. पण. 1118). 
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५ १ २० 


स्तोत्रसमुच्चयः 


इत्येषा शङ्कयमाना विवुधसमुदयेः श्रीपतेरिद्िनीर- 
परयुप्तात्यन्तदीप्यक्तटकर्चिद्नरी रक्षतादक्षतानः ॥ २ ॥ 


नादं कादन्निनीनामिव तररधियो यां समाकण्यं भूरि 
त्रासादासादिताशाविधिसितगस्तो नामिपद्मोपविष्ठाः | 
छत्रायन्ते मुरारेस्परिवखयिनः सायमज्ञीरशि्ञा- | 
नल्या कल्पान्तयूनो मम दुरितततेः क्यतामस्पताये । | ॥ 
पूवे पादारविन्दे परिपतनजुषां योगिनां मानसाना- । 
मृध्वारोहाय शातक्रतवमणिसमाबद्धनिश्रेणिकरेव । । 
अन्योन्यं ुपरोहप्रसरणघुभगं भावुकं चोरिजह्वा- 
युं तिमांश्यरीरामिह वहतु तमोमूरनिमूटनेन ॥ ५ ॥ 


अत्ताश्ोषापिरज्यदिनकरकिरणश्रेणिशोषीङृताभ्र- 
च्छायारटेन््रनीखचर्विपुरतरीसाम्यमारटीकमानम्‌ | 
श्रीमयीतम्बरश्रीपरिकर्नवदादृर्युगमं मुरारेः 
कान्तं स्वान्तं धिनोतु धिरचरकदररीकाण्डदण्डोपमं नः ॥ ६ ॥ 


उरुव्याजेन रजन्भृदुरकदलिकामूलकन्दायमानै 

संवीतो पीतिमश्रीविहसितविकसकिट्केनां केन । 
सवण्यस्येव राकी मणिमयविरणक्ताञ्चिदामाभिरामो 

पातां पीताम्बरस्य परमुषरितिनरिनशीकदम्बो नितम्बो ॥ ७ ॥ 


वक्षेदेशखर्ष्मीवदनविरसितस्तेयक्घते निरीय 
च्छिदरान्रेषीव निद्रारसमपि विजहात्यव नारीकमेकरम्‌ । 
निन्नं नामीबिरं तद्नुजविजयिनः कान्तिरीरातराकं 
रोकस्थैकं वितानं विहितवदसितं पातु नो मध्यम ॥ ८ ॥ 


परमपुरुषप्रा्थन। १३१. 


एषा मेऽरोषदोषाञ्छमयतु शायनीभूतमोगीन्द्रसान्द्र- 
स्फायनिःश्ासवातेरनवरतमधः परर्थमाणा मुरारेः | 
ख््मीरीरगृहान्तज्बरुदमलमहाकोस्तुमच्छद्मदीप- 
रु तश्यामधूमावलिरिि विरखन्येतरा रोमराजिः ॥ ९ ॥ 


अश्रान्तं दिव्यरीखाकमख्विंकसनापादनाय प्रियायाः 
पाश्च विश्वप्रसिद्धादधूतमहिमवता कामिना केशवेन । 

निमाय खापिताम्यो निधिरि महसामेष वक्षःस्थः 
प्रत्यक्पर्यायमूरतिर्वितरतु चतुरं कौस्तुभं प्रातिभं नः ॥ १०॥ 


राद्धं चक्रं कृपाणं धनुरपि दनुजच्छेदनायेद्रहन्तः 

क्रान्ता मूर्तेः प्रतपैरिव मुजवल्येः पद्मरागानुविद्धः । 
अर्थानामर्थितानां समसमयमिव त्यागरैतोश्चतुणां 

चातुर्विध्यं दधाना मधुमथनमुजा भूतये नो भवन्तु ॥ ११॥ 


स्वान्तःश्ुद्धान्तदीम्यज्लनिपितनयाखोरनेत्रान्तसीमा- 
नियक्तारुण्यधाराविमिखि समामुक्तमुक्तारुतामिः । 

बिभ्राणं शारदेन्दु्य॒तिञ्चररचिराभोगताराध्वरक््मी 
वक्षः श्रीव्सरु्म क्षपयतु दुरितं न्यक्षमक्षीणरोकष्यम्‌ ॥ १२ ५ 


मध्ये लवण्यसिन्धोर्दयितददपरीरम्भगम्भीररीख- 
लोलक्षीरोदकन्यामृदुखमुजटूतावेष्टनस्य क्षणेषु । 

कम्बोराडम्बरं यो वहति वख्यिनो वीरुधा विद्िमाणां 
वेकुण्ठस्येष कण्ठ; प्रचुरयतु चिरं भग्यमप्याहतं नः ॥ १२ ॥ 


संवरतोदण्डचण्डच्छविरातसदरो धाम सोदशेनं त- 
उज्वासामाखवरीदं प्रदहतु दुरितं तूखजारुं समूलम्‌ । 


` १३२ 


स्तोत्रसमुचयः 


चित्रं यत्राधिषूटे समरभुवि हरेर्दिव्यहस्तोदयाद्र 
खन्दन्ते चन्द्रकान्ता दितिदतयुदशामायता लोचनान्ताः ॥१४॥ 


[१ 


शोरेर्दिवयाधरागरद्रल्दमृतरसास्यादमेदस्िमूर्तिः 
कट्पान्तोनिद्रपाथोनिधिविपुरसमारम्भगम्भीरनादः | 

रा्धोऽसो पाञ्चजन्यो द नुजरिवुवपुःकाम्तिकारिम्दिवेणी- | 
टीरैयद्राजहसो विददयतु मनः कल्मषक्षारनेन ॥ १ 1 | 


श्रीनासाव॑रमिम्बाधरदश्चनमणिश्रणिकान्तित्रिवेणी- 

मध्ये क्लृप्तावगाहं प्रश्मितविविधानल्पतापि विशुद्धम्‌ । ' 
लोरश्वीकण्ठनाटे गख्द्रकभरेरश्चिते केसरौवे- 

धत्तां सोरग्बरीखां मम हदयमिदं नाथवक्रारविन्दे ॥ १६ ॥ 


त्वमादिरछोकानां युग्षतस्हस्राणि नियतः 

समाराध्य श्रीमन्‌ पदनलिनरेणुं तव विधि; । 
तरिरोकीधातृत्वं पुनरपि समापन्सुनिगणा 

पृणन्तयुतरघोषं परमपुरषोदायमिति ते ॥ १७ ॥ 


सङ्रद्रा पादा्जं तव नमति यः प्राकतमतिः 

कुट्ट स्वं दीनं ज्ञटिति भगवंस्त्याजयसि तम्‌ । 
चिरोपात्तं वित्तं तिरयपि तमन्ते तु कुरुपे 

परव्योनि ्रीमच्छह करुणानीरधिरसि ॥ १८ ॥ 


न ते रूपं किंचिन्न च जगति नामापि भवतो 

न वाधारः कश्चिन्न च भवसि रभ्य: कवचिदपि । 
मुजेगे वासस्ते कचन जटराशो त॒ मगव- 

त्रहो ते वि्यातो निखिरजगदीशतमहिमा ॥ १९॥ 


परमपुरुषप्राथना १३३ 


विश्वं च विश्वमुदरे दधतो मुरारे 
चेतोऽभवत्‌ सुमनसां परमाणुरूपम्‌ | 
धान्नः परादपि तवादरणास्पदं यद्‌ 
व्यक्तीक्रतं किरु ततो नतवासल्त्वम्‌ ॥ २०॥ 


विमल्गुणावरोरुचिरमोक्तिकटारल्ता 
पद नठिनद्वयेन भगवन्नवत॑सवती । 

तव पदरेणुमिर्मसयजैरनुलिप्ततन्‌- 
टंढपरिरभ्मकरेठिमयते श्ुतिमोलिसती ॥ २१॥ 


सद्दयदरोमुषीरफरिकरोखतरीपरसृता 
परिहतमध्यरन्धविनुधान्तरदैरटतिः । 

अक्रुतकसू क्तेमावतरिनी त्वयि निभ्नतरा 
गुणगणसागरे पुरुषवयं पत्त्यनघा ॥ २२ ॥ 


निरुध्य प्राणादीनपि मुनिभिरन्तर्विधिमुखे- 

श्चिराद्‌ ये मृग्य ते चरणनछिने माधव विभी । 
अपीमे काम म कख्यसि पुरस्तान्नयनयो- 

रहो मे सौभा्यं मयि पतति कारुण्यख्हरी ॥ २२ ॥ 


क ते भूमासीमा निगममकुरटीकोरिविनुतः 

क चाहं नीचात्मा विषयप््वीजाद्धुकपदम्‌ | 
तदप्येनं दीन स्वननमनुगरहासि भगवन्‌ 

करथकारं व्रमस्तव कपणवास्सस्यवहुताम्‌ ॥ २४ ॥ 


-चरन्मोऽपि श्रीमन्ननवरतमारादिह विधे- 
न निन्देयुरखोका बहिरपगमा जात्वसि यथा । 


१३४ सतोत्रसमुञ्चयः 


तथा ते स्वान्‌ विततमपि स्त्र जगति 
स्व्यं नो विद्यः करपणप्रिषणामेोदतमपसरा ॥ २५ ॥ 


सरषरिरुकस्य याति बडि्यामिषरोभवतो 
विषयनिषृद्ररे कृतपदो विपदं न चिरात्‌ । | 
पुनरपि जन्तुरेष कुरुते पदमत्र हरे | 
न तु तव तारकं चरणमश्चति धिग्‌ पिगमुम्‌ ॥ २६। | 


त्रिदशकदम्बमान्यमपि मानुषजन्म हरे 
युकृतयतेवी तीणमपरिगम्य जनो मवता । 
अहह न चिन्तयत्ययमुपायमपायहरं 
वनुविं चन्द्रिकामिव तनोति तवोपकृतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रिविधदुरन्ततापवबडनायिरसद्यतनो- 
विषयजलमभ्रमेरविकरं परिमोहयतः । 
ननु भवतो वृणे परमप सि्युरं 
भवुगुरुसागरध्य तरणं चरण दारणम्‌ ॥ २८ ॥ 


इति श्रीपरमपुरुषप्राथना समाप्रा 


६६. भगृवदिचाररटिता्याः' 
गो विम्दाचायैविरचिताः 


निगमागमप्रमोधं विनुधनुतं बासुदेवपदवाच्यम्‌ । 
देवं गुरं च बन्दे श्रीहरिस्ेततमत्वचिदवाप्यै ॥ १ ॥ 


1 वदत्‌ णा) 1116 71ा€ 144. पण. 714 2741 (1. ¢. 2१0. 1776) . 


भगवदिचाररुछितायोौः १३५ 


ब्रह्मायमरसमूहान्‌ नारदमुख्यान्‌ समस्तदेवर्षीन्‌ । 
ब्रह्मषीनपि वन्दे वर्णोचितक्मरतिक्ृते मनसः ॥ २ ॥ 


क (न 


पितरं रङ्भाचायं वेदपुराणेतिहा सतत्व्ञम्‌ । 
वन्दे भवापनुत्ये साध्वीविनुतां सरस्वतीं जननीम्‌ ॥ ३ ॥ 


निर्दोषः परमारमा विभुः स्वतन्त्रः स सचिदरानन्दः | 
श्रुतमिति सक्रद्ररुमुखादथ कर्तव्यं यतोऽस्य किल मननम्‌ ॥ ४ ॥ 


परवायुदेवमूते मद्रतमध्वार्यह्सरोजख । 
प्रच्छामि संशये घां सामीप्याच्छिनि तं मननसमये ॥ ५ ॥ 


चेतश्चाञ्चल्यान्न सिरभक्तिनामकीर्तन न ततः । 
कतुं कर्म॑ न शक्तस्त्वदनुग्रहमन्तरेण क्षमं कुतः ॥ ६ ॥ 


सुक्त्वाम्तफरभोक्तन्‌ मुक्तिवने त्वं नरष॑मान्‌ वत्सम्‌ । 


बघ्रासि मोहरज्ज्वाफस्मवविपिने कुतोऽज मामीदा ॥ ७ ॥ 


परपुरूष इति भवन्तं भजति नियुक्तापि न स्म्रतिचखक्षी | 
कशयसि संखतो मामिदमनुचितमिति तवे को त्रयात्‌ ॥ ८ ॥ 


न धृता त्वद्भक्तिसती विवृतं न वद्रहस्यमपि तत किम्‌ | 
संयम्य प्रकृतिगुणः संसखतिनरपौ क्षपस्युचितमीर ॥ ९ ॥ 


त्वां परिचरितुमचिन्प्ाद्तराक्तिं मम न कोरारं मां लम्‌ । 
अपिधाय ज्ञान विसजपिं भवक्रानने किमिदमुचितम्‌ ॥ १० ॥ 


यन्तृकरखितरन्मिप्रचोदिताश्चानुयायिरथिक इव । 
मससंकल्पविधिन्ञ प्रकृतिवोऽहं त्वयेव विमु दण्ड्यः ॥ ११ ॥ 


१३६ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


रक्रृतिवदातास्तु वा मम सा खदधीना किलात्र न वितकैः | 
आद्यप्रकृतिवकशं मां कुर्वन्नुचितङ्घत्‌ ततोऽपि यदि दण्ड्यः ॥ १२ ॥ 


परक्करृतकरमानुगुणां मजति प्रक्रति किखत्र देहीति । 
चेत्‌ तत्‌ कारयिता कः सर्वव्यापिन्‌ परेश मवदन्यः ॥ १३ ॥ 
| 


| 
| 


देही स्वभावसिद्धं कम हि कुस्ते न कारयति कश्चित्‌ । 
इति चेत्‌ स्वतन्त्रतास्य स्यात्‌ तदयुक्तं न चोभयोः साम्यम्‌ ॥ ॥ | 


आस्तामिति चेत्‌ स्वाम्यं तुर्यं जगदीश देहिनो मवता। 
दण्डोऽस्य शास्रचिद्धः स च न घटेतास्य धारयितुरभावात्‌ ॥ १५ ॥ 


कमानुगुणो दण्डः कटो देहिनि परतत्यसाविति चेत्‌ । 
तत्कर्पकेन भाव्यं दण्ड्यः परतन्त्र दृति तु जनसिद्धम्‌ ॥ १६ ॥ ` 


राज्ञः पुरुष इवासि स्वातन्ब्यं तदुदितान्यथाकरणे | 
उक्ताकरणे दण्ड देहिन इति किं जगत्पते नास्यम्‌ ॥ १७॥ 
न्यायः किंरु सवेपमः शु्रापङ्गिन्यजामिले दण्डम्‌ । 
अनिपात्य चोद्धतः कथमीश तवेच्छात्र कारणं नूनम्‌ ॥ १८ ॥ 


नारायणेति तेनोद्रीतं तताम मरणसमय इति । 
चेत्‌ स्वामिस्तत्‌ प्रथितं तनाहतः युोऽतिबात्सस्यात्‌ ॥ १९ ॥ 


अथ चेद्‌ यथाकथंचित्‌ तव शुभनामक्षर्रमोचारः | 
आमरणरवितदुरितिध्वंसाय नृणामटं च मोक्षाय ॥ २०॥ 


गजरक्षक नरकान्तक सुरवर नारायणेति कीर्तनतः | 
मुक्तिश्यदीश कुतो ब्रह्मविचारः कुतस्तपःक्म ॥ २१ ॥ 


भगवद्िचाररुछितायाः १३७ 


ाग्जन्मनिं सञ्ज्ञानी रुवदुरितवशाद्‌ द्विनस्तथावृत्तः । 
भोगाद्‌ दुरितिविपाके नामोचारात्‌ स तारितः सहसा ॥ २२॥ 


जीर्णोऽनुभवाद्‌ रोगो नश्यति सकृदपि यथोषधग्रहणात्‌ । 
आयुप्मान्‌ म्वति सुखी नाप्ना दसितक्षये तथा ज्ञानी ॥ २३॥ 


यदजामिकेन नारायणेति चान्व्ये कथ॑चिदाकङित्तम्‌ । 
तेन स दच्रत्तोऽपिं ज्ञानी विप्रः पुरेति वा ज्ञेयम्‌ ॥ २४ ॥ 


आस्तां स प्राग्‌ ज्ञानी नामोच्वारात्‌ कथं च समयेऽन्ध्ये । 
मुक्तो नामग्रहणादेवेप्यत्रास्ि संशयो बख्वान्‌ ॥ २५ ॥ 


काश्यां युतनिकटे वा मुक्तिमरणादिति स्मृतिः प्रथिता । 
युतस।मीप्ये सिद्धेऽप्यजामिटे व्वसस्मृतिः कुतः सध्या ॥ २६ ॥ 


अपटश्चभार्योत्पन्नः पुत्रो न म्रतिनं केवरं मुक्तिः । 
किंविह नष्टे दुरिते ज्ञानाम्मेक्ष इति किमसि निदषरः ॥ २७ ॥ 


भक्ध्या वज्ज्ञानाप्तिः सा किर दास्याचनादिषखूपा हि । 
त्वमगोचरश्च मनसः संशयमेतं निवायं मां पहि ॥ २८ ॥ 


ब्रहमाण्डाद्‌ बहिरस्यप्वन्तस्स्वमिति श्रतिस्तदनुमेयम्‌ । 
उपगन्तुं वा द्रष्टं ज्ञातुं शक्यं कथं ्वृपरिमेयम्‌ ॥ २९. ॥ 


रोका विशन्ति मवति प्रखये श्रुतिराह चे्थमविकरये । 
तत्‌ कथमपि नित्यं तामपरिच्छिननं दिवि च भुवि कस्ये ॥ २०॥ 


नाण्वन्तत्रैजति महद्‌ दष्टं न च न श्रुतं श्रुतिवेदति । 
तं खट गुरूपदेशं ठधु चेतो न सहते हि धूवैदति ॥ ३१ ॥ 


५२८ 


र्तोत्रसमुच्यः 


दुतिरस्यन्त्वहिरपि पथो प्रथुररे रधौ च हीरमणौ । 
महति च महत्तरे त्वं तद्रच्छतिवेय ननु क्रिमणो ॥ ३२ ॥ 


नद्यविकारानसं योगाद्वा जगति तनु महद्‌ भवति । 
घटते चेकस्वं कथमविकारे सङ्गवर्जिते भ्वति ॥ ३३ ॥ 


प्राग्‌ यो हि षराका्ः स महाकाशस्तु भवति धटविल्ये । 
महदाकाराः स गते सङ्गविकारौ न खस खट्‌ निट्ये ॥ ३४ ॥ 


संज्ञा तथान्तरासमा परमाप्मेति स्वयीश सामनुते। 

इति किं प्वदचिन्तयाद्भतशक्ति ज्ञातुं श्रति्िं सा मनुते ॥ ३५ ॥ 
स्वच्छन्दचारिणी वाग्‌ योषेव ह्विनयेन सामान्या । 

योञ्या कथं तव नुतौ चिद्धनयुक्ता तथरेनस मान्था ॥ ३६ ॥ 


कामाद्यरिणणवञ्चितहृद्धशगं विषयलोरमनवरतम्‌ | 
विनिवेशयामि कथमहमक्षगणं खयि च विबुधजनव्र्‌ तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्रीब्रह्मामरपखिदमुखसरमुकयकरेतुपदकमसरम्‌ | 
क्रपया न दश्यपि यदि शरणं यामि त्रयीड्य वद कमलम्‌ ॥ ३८ ॥ 


तुषितं मरीचिकायां सृगयूथ सलिख्दङ्किं मष्गमितम्‌ | 
तद्रद्विषयेऽतरःन्तः प्राप्य .स्ां विमलदङ्किमस्गमितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नश्वरविषथापणिकश्चिद्धनह्यस्य बत सखा- नु भवः | 
भवश्चमन त्वदवापतिं विने तस्य तु कथं सुखानुभवः ॥ ४० ॥ 


भव्रोगिा्रिचाराद्‌ विषयापथ्यं हि सेवितं विपदि । 
तन्मां सदोषमव भवस्म्वैद्याकख्य चिदञ्चनं सपदि ।॥ ४१ ॥ 


भगवद्विचारलणितायाः १२९५. 


त्वय्यस्त्यखिख्विरोषस्तस्पीमवति नु न चेत्‌ कथं दोषः | 
सितिखयसष्टिकृदेष स्तोति तामिति हि सुरगणोऽरोषः ॥ ४२ ॥ 
दत्तस्वयावकाशः कुक्षो जगतां न तेऽस्ति नीकाशः । 

तत्तो जगत्मकादाक््वन्नामेरजनिं यदयम।काराः ॥ ४२ ॥ 

नकुले सोऽस्युरगे यस्ततो हि सममृस्स्वमयुरयुरगेयः । 

सवं भक्तवहं करये न दिशसि तद्दि यतः पदं करये ॥ ४४ ॥ 


विरप्तति ते दासमता द्यात्रह्मस्तम्बमपि सदा समता । 
अधनुत्‌ स्वसदकमरं भजति श्रीस्तस्सदेव पदकमलम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अण्वन्तब्रह्माण्डाद्‌ बहिरपि विलसति यतस्तु तव सत्त्वम्‌ । 
भूताधुनिकभविप्यत्काखनियन्तेतिं चोच्यसे स त्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 


ध्यायन्ति ये तव पदं भजन्ि ते वाज्छितं तदेव पदम्‌ । 
ज्ञानमयं ते सक्ररं वपुरिययुक्तं रमानिवासकलम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तवां कृष्टकेशमवने भजमानाश्चाप्नुवन्नवदकेद्म्‌ । 
आनन्दमयं तव वपुरिति वोद्रीतं तदा पपदकेशम्‌ ॥ ४८ ॥ 


त्वं निखिर्दषरहितो व्याप्तश्च सक्खजगदीश्चः । 
कारत्रयनिरपायः स्वज्ञो विजयसे सदातमरतिः ॥ ४९ ॥ 
गोविन्दाचार्येण श्रीकोरगिवासुदेधगस्कृपया 

[अ ¢ [6 ह । 
परीत्य्थमेव टि हरेभथिता भगवद्रिचारटलिताया! ॥ ५० ॥ 


रचिता वसता स्वार्मा; चेरकेरलदेशयोः । 
भगवद्विचारख्छिताः कठिमाने श्ुमेधवे (४२४५) ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीभगवद्विचारखलिताय।ः समप्राः 


१४० स्तोव्रसमुच्चयः 
६७, युङकन्दप्रसादस्तवराजः 
अरुकार्मोकारमन्जृषरिकाया- 
स्त्रिरोकीनिदानं त्रिवेदीनिधानम्‌ । 
मणि कीचिदीडे युमङ्गस्यर्धरं 
ययोदानदुरं यश्चोदाकिंशोरम्‌ ॥ १ ॥ 


सन्द्राममिन्दीवरस्यामगात्र । 
सनःदादियोगीन्द्रवन्य पवित्रम्‌ । 

रारण्यं सहस्रांडुश्ीतां नेत्र 
प्पयेऽनवयाज्ञमकररमित्रम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रकारौकषूपं हदाकारादीपं 
प्रभातारविन्दप्रमाचोरपादम्‌ । 

मह्‌रलविन्यस्तमञ्ञारम्‌षा- 
मयूखावीटिप्तपादाङ्‌गुरीकम्‌ ॥ ३ ॥ 


समृत्तप्तचामीकराकारवस् 
कनदिव्यमाणिक्यकाञ्चीकरपम्‌ । 

स्फरत्कोप्तुभश्रीपसि्यापतवक्षः- 
सखरीरोख्टारावरीराजमानम्‌ ॥ ® ॥ 

वृहक्कङकणावद्धोणाश्ममास- 
रुचि्तोमसंरक्तदस्तारविन्दम्‌ । - 


युवणाङ्गदज्योतिरुद्ासितांसं 
परिप्कारनिष्केण पर्याप्तकण्ठम्‌ ॥ ५५ ॥ 


1 {31564 0 1116 8{91€ 148. चण. 66843 (3. त. ०. 1 787). 


मुकुन्द प्रसादस्तवराजः १४१ 


गदाराङ्खवक्रासिको्रण्डसेव्यं 
भुजंगाधिराजामिरामोरबाहम्‌ । 

रसक्कम्बुविम्बोकहतकंधरामं 
नवीनप्रवासप्राहास्णोष्ठम्‌ ॥ ६ ॥ 


युग्रतातिशुद्धदुतिल्लिग्धदन्त- 
परतिक्षिप्तसंमिन्नकुन्दप्रसूनम्‌ । 

हसत्कणिकारस्फुरकर्णिकार- 
प्रभामञ्ञरीपिञ्चरीभूतगण्डम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्नुद्धारविन्दप्रतीकारनेत्र 

रक्ष प्रकारोन्दु दायाद वक्त्रम्‌ । 
किरीरद्यतिक्षिपतसौवणेगात्रं 

कपाटं परं नोमि पद्माकरत्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


समाकर्णितोदीणगन्धर्यचाट्‌- 
प्रबन्धः पतङ्गप्रधानाधिरूढः | 
परपन्नर्तिहारः प्रणोदप्रवीणः 
पुरस्ताददस्तात्‌ पराणः पुमान्‌ नः ॥ ९ ॥ 


युधासारयुश्चतया देहभासा 

समन्तातिष्ञ्चन्‌ स पञ्चायुधो नः । 
सदा संनिधानं निधानं बुधानां 

विधेयादमेयागमान्ताविषेयः ॥ १० ॥ 
जान्नाथ जन्मादयस्ते न सन्ती- 

त्यनेके गृणन्ति श्रुतीनां निगुम्भाः । 


१४२ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


असक्तस्वमक्तानुकम्पी पुरस्त्वं 
दरीरश्यसे देव नन्दादिरोदे ॥ ११॥ 


इहाजायमानो सुहुजायतेऽपी- 
त्यसावादिदेवः भ्रति : काचिदिन्धे | 
न चेयं विरोधप्रसक्ति्यतस्ते 
न खस्वीदशं जन्मकमादि दिव्यम्‌ ॥ १२ ॥ 


य एषोऽन्तरादित्य उद्यत्पकाश्चः 

सुवणारणश्मश्चकेशः सुपणेः । 
ज्वलदिव्यमूषांशुदेदीप्यमानः 

स एवेति निश्चीयते साधुमिस्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


न तत्र प्रकाश्चस्यसौ तीनमानु- 
नं वा शीतभानुनं ताराकुखनि । 
इमा विद्य॒तो नैव वहिः कुतोऽयं 
त्वदीयेन सवं परकादोन माति ॥ १४ ॥ 


रसोऽसि त्वमप्सु पभा चण्डभानौ 
यगन्धोऽसि भूमो युधा सीतधाभनि । 
मवान्‌ पुंसि चैतन्यमूप्मा दानो 
धनुर्व्योन्नि च त्वं समीरे च सत्त्वम्‌ ॥ १५ ॥ 
नरेन्द्रं नराणां सुरेन्द्रं सुराणां । 
धरित्रीधराणां च सोवर्णैटम्‌ । 
कवीनां च शक्रं सुरां गुरूणां 
भृगुं त्वासृषीणां बुधाः संगिरन्ते ॥ १६॥ 


युन्द्ग्रसाद् स्तवराजः १४३ 


कुमारो मवान्‌ नाथ सेनापतीनां 
मुनीनां भवान्‌ व्यासनामा सुनीन्द्रः। 
भवान्‌ खावराणां तुषाराद्रिस्चे- 
भवान्‌ पारिजातोऽस्ि केट्प्ुमाणाम्‌ ॥ १७ ॥ 


मवान्‌ शंकरो नाम स्द्रेषु भद्रो 

भवान्‌ कापिरी योगसिद्धेषु मूर्तिः । 
भवान्‌ वासुकिः पन्नगेषु प्रवीरो 

भवानुक्तमोजाः पतङ्गषु तार्ष्यः | १८ ॥ 


मवानक्षराणामक्रारः प्रतीतो 
भवान्‌ पाण्डवानामपि शतवाहः । 
भवन पादपानां वरः पिप्पल 
भवान्‌ सामवेदोऽस्ति वेदेषु शौरे ॥ १९ ॥ 


तवमुच्ैःश्रवा वाजिनां वारणानां 

त्वमेरावतस्वं गवां कामपरनुः । 
त्वमम्भोपिजन्मापि रलं मणीनां 

त्मोंकारनामासि मन्त्रो मनूनाम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रिया संविद्रा वा बलेनापि शक्या 
र्चा वापि युक्तं परं वस्तु यद्यत्‌ । 
तदेतत्‌ समस्तं प्राणप्रवीण 
त्वदीयांशसंभूतमेवामनन्ति ॥ २१ ॥ 


ज्वर्यग्निरूष्वे मरुद्‌ वाति दिव्यं 
तपत्येष भानुः सृजत्य्नमम्भः । 


१४४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


भुजंगाधिराजो भुवं चापि धत्ते 
तवैव भ्रियेति श्रतिः प्राह शरे ॥ २२ ॥ 


रमानाथ मध्येदृदम्भोजमध्ये 
सदा संनिविष्टं भवन्तं स्मरन्तः । 
अपारं समुकत्ती्थं संसारवार्धिं 
परं तत्पदं ते भजन्ते हि सन्तः ॥ २३ ॥ 


सरक्ष्मीकमम्भोधिमध्यापिवासं 
समुछासिकर्टारमाखमिरामम्‌ । 
घनश्यामवणं कदाचिद्‌ मवन्तं 
परं भावयन्तो भवन्तीह धन्धा: ॥ २४ ॥ 


भवान्‌ शंखचक्र दधद्‌ भानुचक्रे ह 
सरोजाक्ष संवीक्ष्यते येन सा्ची | 

स निधूतपापस्तथा चाकशीति 
प्रकृष्टाऽनिकृष्टो यथा मानुकान्तः ॥ २५ ॥ 


यदा चिन्त्यसे येह चन्द्रथिम्बे 

सुधाभिः प्रभाभिः प्रपञ्च निपिच्न्‌ | 
तदा त्वं पुरस्तान्मनस्तापमार- 

मरोषाममीषां शछुनीषे निमेषात्‌ ॥ २६ ॥ 


वरं पुस्तकं चाभयं हस्तपद्यै- 
वेटनक्षमाखमपि स्फाटिकीं त्वम्‌ | 
सुधानाथ संमाव्यसे येन दुरः 
स कतां मवेदाट्यु काव्यावीनाम्‌ ॥ २७ ॥ 


मुकन्दभसदस्तवराजः १४५ 


मुहुरवहवीनां गणं मोहयन्तं 
प्रखम्ारुकान्तं कदम्बाधिरुढम्‌ । 
निधत्ते यदा कृष्ण चित्ते स्थितं घां 
तदा कामिनीनां भवेदेव कामः ॥ २८ ॥ 


महानील्गोत्रपभामित्रगत्रं 
महाचित्रमायूरपिञ्छावतसम्‌ । 
महानन्दगोचरन्दमध्यथितं वां 
महान्तः स्मरन्तो महीपा मवन्ति ॥ २९ ॥ 


समाक्रम्य पादेन दुष्टं भुजङ्ग 

समार्य दृस्तेन पुच्छं तदीयम्‌ । 
सरीरं फणामण्डटे तस्य नृत्यन्‌ 

समाधीयसे साधचित्ते विषा्त ॥ ३० ॥ 


समुद्भत्य गोवधनं छत्रषूपं 
समस्तानि मूतानि भीतानि व॒र्भत्‌ | 
अवन्तं भवन्तं सक्रचिन्तयन्तो 
दुरन्ताननन्तापदः्धींस्तरम्ति ॥ २१ ॥ 


पवित्रं विचित्रं त्वदीयं चरित्रं 
समाकण्यं कणामूतं पू्णकामःः । 
गरुत्तोयनेत्राः स्फुरद्रोमगात्राः 
प्रहर्षपकर्षप्रवाहं प्रयान्ति ॥ ३२ ॥ 


कृती जीणैचेखः कुचेरः कृरास्सां 


प्रपेदे यदा देवमावानभिन्ञः । 
७ 10 


१४ 


स्तोत्रसमु्रयः 


समस्तानि भाग्यानि तस्मे तदानी- 
मदास्त्वं दुरापानि तत्तादशानि ॥ ३३ ॥ 


रे कृष्ण कृष्णेति कृष्णां वदन्ती - 
मरक्षः समक्ष सिणां सभायाम्‌ । 
अरण्ये शरण्योऽमवः पाण्डवानां 
सरस्यां गजस्यापि जीवातुरासीः ॥ २४ ॥ 


अहो देवदेव प्रमो कैटभारे 
कुमारं चिरमराप्तकीनाशटोकम्‌ । 
मुकुन्दादिशचस्तं मुदं चाप्यपूर्वा- 
मुपाध्यायवर्याय विद्ाप्रदाय ।॥ ३५ ॥ 


दहानेकशोकावरीटाय गाद 

प्रतप्ताय वित्तानिरश्चेष्मपूेः । 
हषीकेदा हीनाय दीनाय मद्यं 

प्रसीद परसीद प्रसीद पसीद ॥ ३६ ॥ 


वदेयं वदेयं भवन्नाम दिव्यं 
भजेयं भजेय त्वदीयं प्रपन्नम्‌ । 
जपेयं जपेयं मनुं तावकीनं 
स्मरेयं स्मरेयं तवेवाङ्धिपद्मम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ट्रे चक्रथार्‌ हरे हादकारि्‌ 
महानक्रवैरिन्‌ महीमारटारस्नि । 
अहं त्वत्कथादुग्धपानं विनान्यत्‌ 
त्यजेयं त्यजेयं त्यजेयं त्यजेयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मुक्कन्दप्रस।दस्तवराजः ९४ 


इदं देव दृष्टद्रय मामकीनं 
तवैवाज्गसोन्दर्थमीक्षेत साक्षात्‌ । 
असो नापिकापि प्रजित्‌ पवित्र 
भवत्पदमूलार्पितं पत्रपुप्पम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नमेदेष मूरा पदाम्भोरहं ते 
तवैवार्चयेत्‌ ताविमौ चापि हस्तो | 
त्वदीयानि पण्यानि धामानि गच्छेत्‌ 
पदद्न््रमेतन्पमनिन्त विष्णो ॥ ४० ॥ 


पुरेवावनेवा गिरौ वा समुद्र 

यदा यत्र कुत्रापि यायाज्नोऽयम्‌ | 
तद। तत्र तत्रापि पक्षन्द्रकेतो 

यवानेव भद्रं विपेयादमेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


तनोति भिये तावदाधि धुनीते 

करोति द्रुतं शर्म कर्माणि दोबि । 
तापं दुरापं च विज्ञानरलं 

प्रदत्त च मुक्तिः मुकुन्दप्रसादः ॥ ४२ ॥ 


इति मुङ्कन्दप्रसादो नाम स्तोत्रराजः संपृणः 


१४५८ 
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स्तोत्रसमुञ्चयः 
६८, यदुगिरिनारायगस्तवः' 
तिरुमलायंकृतः 


तकोौतर्विसुधागरहप्रतिवःद्दुवादिदुर्वारटु- 
गेवोरवीधरकूटकुद्रनकलदम्भोखिवागगुम्मनः | 
व्यासोन्रीतनिशातनीतिदलितपरच्छननबोद्ध्जः 
्ीरामावरनो सुनिरविनयते सिद्धान्तजे््वनः ॥ १ |° 


\ 
आरासे षटपदामोदवहां गुस्परपराम्‌ । 


श्रीनारायणपादान्नमधुधारामिवापराम्‌ ॥ २ ॥ 


एधतां यतिराजसख साम्राज्यं सरवेतोमुखम्‌ । 
यत्र संपक्ुमारोऽपि युवराजपदास्पदम्‌ ॥ ३॥ 


वनदे भगवतः पादं वकुकमेदमेदुराम्‌ । 
तःपदामदेसंपन्नमन्जुरिज्ञामनोरमाम्‌ ॥ ४ ॥ 


स्वामी युरीरः सुखम सर्वज्ञः सरवैशक्तिधूत्‌ । 
वत्सलो यःसहायत्तां वन्दे यदुगिरीश्वरीम्‌ ॥ ५ ॥ 


1 [वाद्व {नगा 111८ 48. ०. 06750 (3). . चण. 1814) 
91018. 011 1110 (०५ 21 ‰4€]1:016 लवा 5०९ प28 काोह८त्‌ 71 {1 दृप््ष 
लात्ादवलाइ, 7 1958, पजाह प) प्र€ त्मा एफ 6 
(णलः ग 6 ताज) ध्वात्‌ कपा) 9त्व्‌ 0 [9ददएप शलाकताक्रक० 9 
11€ [11110त्‌पलठा1 10 11181 €व111010 01४६8 8016 ०८121}; 


01 1116 11८ धात्‌ एका रऽ 1 {16 वाताः (4.7. 1645-1106) . 


2 [7151684 (1 ॥्13 {€ [ा16त्‌ ल्तवा्मा 1185 {1५ {न6श्णााह $८ा56; 


वाधूलश्रीनिवासायंकृपासंपन्नवेमवम्‌ । 
को रिकध्रीतरसिंहा्यं कल्याणगुणमाश्रये ॥ 


यदुगिरिनारायणस्तवः १४९ 


अत्ति स्वस्तिवहं रक्षमीसंस्तुतं वस्तु निस्तुसम्‌ । 
मूनीखास्तनकस्तुरीमूषितं यदुभूधरे ॥ ६ ॥ 


समिन्धे श्रीतनुरतास्वणसवन्धवन्धुर्‌ः । 
यदुमूधरकोरीर्पुरःमरतकादकरुरः ॥ ७ ॥ 


कष प्रतिक्षणं रकष्मीपदलगक्षारसाितम्‌ | 
श्रौयादवाचटरिख रोखरभ्यामसेतसम्‌ ॥ ८ ॥ 


परेषां रङ्कुवक्रायेः स्वेपाममप्मुद्रया | 
हित प्रियं च कख्यन्‌ पायादयदुगिरीश्वरः ॥ ९ ॥ 


यदम्यत्तानन्दामृतजलषिकषहटोखकणिका- 
रसस्वादाप्माता श्रुतिरपि विरस्ता निववृते । 

स्वकीयं सार्वद्यं प्रभति न यस्य स्ववषये 
यदुक्ष्मामृन्नाथे तमहह वयं स्तोतुमुदिताः ॥ १०॥ 


गन्तुं वतमं गह्पमतः प्रयततां खञ्जः स्वयं जानुना 
वोदुं वल्गतु इण्डुमः सिरसा रेषीमदोषां धुरम्‌ । 
स्वैरं प्रक्रमतां वितस्तिविमितक्नेकिक्रमान्‌ व्क्रिमान्‌ 
आचयः स्तुतमास्तुमो वयममी श्रीयादवाद्री्म्‌ ॥ ११॥ 


[अहह गणनां न्यक्कुवांणा गुणा यदरुमूमिभृत्‌- 
परिवृढ कथं सोढारस्ते पुनः स्तुतिसाहसम्‌ । 

भपि -तु मगवन्नेते स्वैरं यतीशवशंवदाः 
सरसमधुरस्मेशः संप्रत्यतोऽयमुपक्रमः ॥] 


1 11113 रलाऽ€ 15 710६ णिप्ाव्‌ 77 प 148. [ए छप्पर 11 (16 मालव 
0411101. 


१५० 


स्तोत्रसमुच्रयः 


वाक्ष माक्षिकमाजिषक्षति न किं खवँ न वादिःपते 

यारः किं शरिनं सिपाधयिषति श्रेयो न किं वारः । 
तुष्टपामितरां न किं यतिपते संपयुतं किं तु तत्‌ । 

सवे प्राप्यरुचिप्रकर्षनमिति पराज्ञः समाधितसतु ॥ १२ ॥ 


अपि च मम वचांसि प्रायो वेदवादा- 
दपि यदुक्रुखनाथं स्वेरमावजयन्ति । 
न किमु मृगमदेन्दुस्मेरकाश्मीरठेपा- 
दपि रमयति गोष्टेपान्तजम्बारुचर्चा ॥ १३ ॥ 


\ 
\ 


प्रियं कुर्धनं प्रमु पितरमीश्वरं मातरं 
गुर प्रणतवःपरं परमबन्धुमापत्सखम्‌ । 
यदुक्षितिधरोपरि व्यत्रसितात्मदानं न को 
यतिप्रवरनन्दनं हृदयचन्दनं वन्दते ॥ १४ ॥ 


महसां निधये त्रयीरिखामणये मङ्गरमङ्गरात्मने । 
यदु मूधरश््गवन्धवे स्परहयाम्यद्भतशीरसिन्धवे ॥ १५ ॥ 


अस्मे नमो यदुगिरिपरवराय सूरि- 
सेभ्याद्घ्नये विमरुसच्वगुणोत्तराय । 
यः श्ेतमृत्तिखकिंतो धृतवेैप्णवश्रीः 
श्रीकान्तमन्यवष्टितं जगतां व्यनक्ति ॥ १६ ॥ 


चाम्पेयान्यपचिन्वतामुपवने मारङ्कतां श्रीपते- 
रानम्योपनयन्ति यत्र कपयः स्वैरं दुरापण्यपि । 

ईडे क्रोडमुखावखातविततावाखवटासेचन- 
न्यश्चतुज्ञरपृष्कराम्बुरिरिरं श्रीयादवक्ष्माधरम्‌ ॥ १७ ॥ 
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यत्रानुषद्धिकनिवासख्वोऽपि सूरि- 
संसद्धराविनिमयश्रियमातनोति । 

तासु प्रसन्नहरिचन्दनरोखराघु 
श्रीयादवाचर्तरीषु कुटीसुपेयाम्‌ ॥ १८ ॥ 


इयममिषन्यतां यदुधराधरमोलिधरता 
नृहरिग्रदान्तगोपुरसमुन्नतिरन्मिषिता । 

परिणतमूरिमिग्यजनखोचनमूङ्गकुटं 
रुखितवतंसंफेतकशिच्ेव युखाकुस्ते ॥ १९ ॥ 


रहसि सहरिरंसायातकंसारिकान्ता- 
चरणकमरसक्तारक्तरलोपक्ण्टाः | 
यदुधरणिभृतोऽमी जन्मकान्तारपान्थ- 
श्रमहरतसमृष्टाः सानवो नः पुनीरन्‌ ॥ २० ॥ 


रधुपतिचापकोरिददकुहनविस्फुरितोपलेचचर्द्‌- 

विमरश्षरीषु कृष्णवलरोपितकर्पमहीजराजिषु । 
यतिपतिपादरेणुपरिमर्पवित्रशिराघ् निभरा 

यदुगिरिसानुसीमसु रमेमहि साभिमताः समाः दातम्‌ ॥ २१॥ 


कुरवकमदिकावकुलचम्पककुन्दरता- 
पितकरघमावतंसमकररन्दरसोपचेताः । 

यदु कुरुदेवतापदसरोजपरागधर- 
ध्िरमवगाहिषीय यदशचैरक्षरीर्हरीः ॥ २२ ॥ 


पद्‌ तत्र विष्ण): परानुभूत्या 
परं निश्रततास्तस्च सोरुभ्यरेमात्‌ । 


१५९ 
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यदुक्षमामृदन्ते वसन्त्यत्र मुक्ता 
नुमस्तान्‌ समस्वाश्चरलास्नुरूपन्‌ ॥ २३॥ 


अधूजरिजटारवीतरकपारसंपूरणा- 
मजहजेटरानटकथनसखिन्नयादःकुखम्‌ | 

असागरचितावनोपचितसाधिभस्मोकरा- । 
मनुञ्ितयदक्षमाधरपदां मजे स्वन॑दीम्‌ ॥ २४ ॥ । 


री ~ @ । 
निर्णीचोचमिदं निराकृतगणावद्यावमरं जना- \ 


नावेरनुगृहतीं युरुचिरागाधप्पन्नाद्ुतम्‌ । 
श्रीमद्यादवमूधरे युचरितोह्ठासावहामन्वहं 
कस्याणीमवगाहिषीय कस्णां नारायणस्यापराम्‌ ॥ २५। 


हरवराहरूपिणः श्रमाम्बुसंमवं मवश्रमापहम्‌ । 
मविष्णुविप्णुप्यपासितं सरश्यरीकरीतु मङ्गसम्‌ ॥ २६ ॥ 


सेयं वेष्णवनमहम्थरिखरोदञ्चःपताकावरी- 
संघर्षक्षतचन्द्रनिःसृतयुधाणिप्तव देदीप्यते । 
शद्वीपविचर्तमूतिरनघश्रीमूमिनीरप्षख- 


(+ © (~. 


श्रीनारायणचित्तिनिवृतिकरी न।रायणाख्या परी ॥ २७ ॥ 


अश्रान्तोत्सत्रबद्धकोतुकयतिक्षोणीसंपद्युत- 
परथानोलुकगोरफवतयुसंमृषटपतोरीमुखाम्‌ । 

पु्त्पह्टवतोरणच्युतमधुस्यन्दापनीतश्रमा- - 
ऽदोषागन्त॒जनामिमामनिमिषं सेवे पुरीं यादवीम्‌ ॥ २८ 


तत्तारक्षगजेन्दरमेक्षणरथारोदक्षणस्वधुनी- 
तीथाध्यक्षणपूरवपर्वमहिते यस्िन्‌ यतीनद्रा्ञया । 
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आमातङ्गवपिष्ठमेति जनता सुक्तेकरस्यां भियं 
सोऽगं प्रत्यहमस्तु वज्रमकुटीदिव्योत्सवेो वात्सरः ॥ २९ ॥ 


सवाज्गीकारोपहारीकृतनतदुरिताः स्वाद्प्रिरेणुपरमाध- 
्रक्षासाक्षीकृतासत्सहपठितचतुवैदिस्वापराधा;। 
श्रीमन्नारायणाुन्रिद्यपरि चरणेशव्गरवादुदस्त- 
श्रीवेकुष्टोपकण्डा यदुगिरिकटकस्वामिने मे स्वदन्ताम्‌ ॥ २०॥ 


दुचि रुचिरं मनोज्ञचारितं नठिनाक्षदया- 
मृतसरधीरस।द्रमनुरङ्चितमन्जेरवम्‌ । 

दद मिह पक्षपातमनिमित्तकम।द्वियते 
यदुगिरिहेमसानुरसिकं मयि हंसकरुख्म ॥ २१ ॥ 


कतुं नः प्रमवन्ति हनत यतिराट्जन्मेत्सवोन्मस्तक- 
प्रमव्युक्रमनृत्यदायचरणोद्िक्ता यदुक्ष्माभृतः । 

भूल्यो याः किर रङ्गवेद्करमुखश्रीदिव्यदेगाधिते- 
रच्यते नियमेन तीथवरिकारूपेण मोपायिताः ॥ २२ ॥ 


मधुरिपुजकनिधिरगमृतवीचीकृतपरिचितिमुस्मणिगणकीणाम्‌ । 
परिसरनतयुरसदसमुपासे यदुगिरितरभुवि तदमिरवेखम्‌ ॥ ३३ ॥ 


ताम्बूरदपणपतदप्रहताखतरन्त- 
भृङ्गारधौतवसनामरणस्रगादी> | 

आबिभ्रतो यतिपतिप्रणिधीन्‌ विभोद्धि- 
पञ्चाशतः परिजनप्रवरान्‌ भजामः ॥ २३५ ॥ 


द्रहिणसनक्रयोगिनारायणात्नेयसंरक्षिं 
यतिपतिङृपयेह सवातमसेभ्यां दशां प्रापितम्‌ । 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


निगमरिखरवत्‌ परब्रह्मगभं यदुक्ष्माधर्‌- 
प्रवणमनुभवेयमानन्दसंज्ञ विमानं मुहुः ॥ २५ ॥ 


समादारक्िग्वषद्ूतमहितसंखानममितः 
सरन्वीमिभामिरहरितयदरोषाश्च हस्तिः | 

परं ज्योतिः साक्षादकरवमिहानन्दनिखये 
विमाने मन्जुपरोन्मिषितमिव शातं मरतक्रम्‌ ॥ ३६ ॥॥ 


युगपददितभास्वतकोरिधामा सुधान्धि- 

लपित इव युजातक्ञिश्दित्याद्भुतश्रीः । 
भुवनभवनमूषा ज्योतिषां ज्योतिरेष 

सुरति यदुमहीमृन्मोरिरलप्रदीपः ॥ ३७ ॥ 


जगत्संमवक्षमयिक्षादिदक्षं 
परं क्षोणिरक्ष्मीकराक्ष रक्ष्यम्‌ । 
यदु्ष्माधरे माक्षदानिकदी क्षं 
मह: पुण्डरोकाक्षमध्यक्षयामः ॥ ३८ ॥ 


अये श्यामोदरारः किमयममृताप्मातजनलद- 

समाहर: किंवा प्रधुरलकितोदामविरपः । 
यदुक्ष्माभृत्सानुप्रगुणितविरसो नु कर्मः 

किमु करीडारीर+ रिष इह महानीसमहितः ॥ ३९. ॥ 


दरीधर्तिं नीखद्विरीलखां मुकृन्दो 
बरीभर्तिं हेमस्वुतां पीतवासः । 
वरीवतिं चक्राम्बुजं पुप्पवत्तां 
चरीकर्तिं शर्गश्निय रलमोरिः ॥ ४० ॥ 


यदुगिरिनारायणस्तवः १५५ 


मुखाम्भोजासक्तः किमस्कतमःकेपवटुषः 

किमु श्रीमच्वषुःस्वजनिमवनोकः किमथवा । 
जगचक्चुः साक्षान्मिषति यदुरेलेशमकुरी- 

मिषेण प्रत्यूषे तदिद मुपतिष्ठमहि महः ॥ ४१ ॥ 


नयश्चम्मोलिमणिप्रमाविनमितं प्रोयन्स॒खेन्दुद्य॒ति- 
प्रत्यावर्तितमू्वेपुण्डविमख्च्छायाविभक्ताकृति । 

पावच्छुह्खटशद्भुचक्ररचिभिः प्राये। विदीणं यदु- 
धमाभूद्रलमचूरणेकुन्तेखतमः फाखन्तमाटम्बते ॥. ४२ ॥ 


अमी यदुवराधरेशरकिरीररलादकुराः 
परत्वमुखर्‌ा मुहुमुहुरमीष्यिप्यन्त नः । 
मृदुसितयुधारसोक्षितकर क्षरीखयिता- 


न्यक्घत्रिमघुशीख्तां सपदि नावदिप्यन्‌ यदि ॥ ५२३ ॥ 


अनिमित्तदयामृनसिक्तमृदुसितचन्द्रिकमस्तसमस्ततमः । 
यदुरोख्पतेमुखमिन्दु "खं प्रमदं मम रक्कुमुदं कुहते ॥ ४० ॥ 


(क, 


टशोर्विश्ञारुमायतं भरुवोश्च नीरमानतं 
सिते मषद्रतं सितं रदेषु सान्द्रमुञ्ज्वरम्‌ । 
स्फुर द्विकासि गण्डयोश्च विर्म्बि कुन्तटे । 
यदुक्षमाधरेशितुमुखं सुखं करोति नः ॥ ४५ ॥ 


नीरभ्रमह्कमरमायतदणम्भोजं मिषन्नासिका- 
` चाम्पेथं धवरो्पुण्डुकपरे दश्चच्छिखाकतकम्‌ । 
उक्फुह्ठाधरपद्वं क्षितिरमारीरोचितं कथर्‌ 
काण्डोदश्चि यदुश्चमाधरपतेमन्ये मुखं कन्तुकरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


१५९ 
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स्फुरचध्चुमींनाच्छवणटखिवावर्तमहिताद्‌ 
यदुक्ष्माभृत्सानुप्रणयिमुखर!वण्यजल्धेः । 
युघरासूतेरोष्ठद्रयस्चिरवीचीविपमिता- 
टुदेति भ्रूवेखवनापहितमागोऽस्किशसी ॥ ४७ ॥ 


भ्रमध्यतः प्रतिपदिन्दु कलावदात- 
श्चतो धिनोति तिलको यद्दैखबन्धोः । 
खारारकान्वयम्रतसंग्रहणाय रक्ष्मी- 
निद्षिप्तमौक्तचपकश्चियमाददानः ॥ ४८ ॥ 


भसतुबन्धविधृताक्षितराककुस्या 

कल्या कराक्षसरणियदुशेस्नेतः | 
निम्नो्नतस्थटजसादिभिदानपेक्ष- 

मा्वयत्यमुमिमं कस्णासक्रुच्या ॥ ४९ ॥ 


अकस्ादसकं प्रनुरपरितापपरामनैः 
कराक्ोर्मक्षपरनवधिक्रपासोरमैः । 

सुनासिन्धुः साक्षादयमिद यदुक्ष्माधरतटे 
स्वसेवासामप्राज्योपयिकममिकरेकं वितनुते ॥ ५० ॥ 


तन्मन्दकितविसितं तद्ल्कावतांनुवृत्तं मुह- 
स्तहि.म्बाधररागस््तमनु तत्सोगन्ध्यसंमोदितम्‌ । 
तदभ्रविभमरुञ्धविंभरमरातं तदरृक्तरङग रं 
मचेतो यदुरेखुवलभमुखच्छयेन्युख वर्तते ॥ ५१॥ 


कर्णिकामकरयुग्ममुदभ क्णेपाराबडिद्ं विनिमीरयं । 
वेष्टते यदुगिरीशमुखांशक्कृष्यमाणमिदमसततटाकात्‌ ॥ ५२ ॥ 
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पाश्चजन्थमुपनीय सरूपं रूपसोष्ठवविवेचनचम्चुः । 
यादवाचल्पतिगेखकम्बं तारहारक रितं किमतानीत्‌ ॥ ५३ ॥ 


पार्चोदच्चन्यश्चलुञचद्रजकस्पविरपमञ्ज्ः । 
राह्वरथाङ्गगदाभयसुद्रा भद्राय यादवाद्रीन्दोः ॥ ५४ ॥ 


श्रीमूमीकुचकुम्भनिभेरपरीरम्भपरमोदादिव 
श्रीदिव्यायुधमव्यमूषणपरामर्शवलेपादिव । 
तारुण्या्भतयोवनव्यतिकरोःसाहादिवामी यदु- 
्मामृद्धह्वमबाहवः सुप्रथुरोदग्राः परं जाग्रति ॥ ५५ ॥ 


विटपाः किर कट्पपादपानां मधुपावजितपलवप्रसूनाः । 
यदुशषैखपतेभुजाः युवृत्ताः फल्वर्गान्‌ युवते सूरिभोम्यान्‌ ॥ ५६॥ 
आभ्यामङ्कयतेति वोपनयतः श्रीशङ्खुचक्रे उभा- 

वेतावाश्रयतेति वक्ते गदया निर्दिश्य पादौ परः। 
मा भषटेत्यपरो व्यनक्ति यदुभूमृद्छमासाद्श- 

मादयाचाये चतुभज: प्रगुणयस्याचायेकप्रक्रियाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


स्वतः श्यामोदारं तरणतुरसीदामहरितं 

सितं मुक्ताहर्मणिवरस्चा मास्वरमिदम्‌ । 
रमापादारक्तार्णमिह यदुक्ष्माधरपते- 

रुरश्ित्ते धत्ते मम सुचिविभेदान्‌ नवनवान्‌ ॥ ५८ ॥ 


श्रीकान्तकस्याणगुणानुषक्तमुक्तावरीसंस्करतदिव्यधाम । 

वक्षो यदुक्षोणिधरेश्वरस्य मन्ये परं व्योम पराध्यमूम ॥ ५९ ॥ 

निगिरदपि जगन्ति क्षाममुयदूनुभुक्षं 
युचरितुतमिक्षास्वादसंपूणकामम्‌ । 


{५८ 
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यदु धरणिधरेन्दोप्तुन्दमादौ यशोदा- 
कि कनकदामग्रन्थिलक्म प्रतीक्ष ॥ ६० ॥ 


श्रीयादवाचपतेः कल्येव रर 
कक्ष्यावनद्धकनकत्सरुखट्गघ्रलि । 

गां निक्न्तदिव निष्रकर्मवन्य- 
निबन्यवन्धुरचतर्विधदेहवन्धम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विदद्र्ना तटिवानिव नवतरणिच्छाययेवाञ्जनाद्रि- 
` वेलहेमखकीमिर्बल्धिरिव नभः सान्दरसांध्यभ्रियेव । 
आक्रीडः कर्णिकरैरिव कनककुयेनेव दन्तावलोऽसौ 
देवः पीताम्बरेण प्रथयति युषरमां यादवक्ष्माधरेन्दः ॥ ६२ 


णवंप्रायानुपूर्वी यदपि करिकर क्लिश्वता दर्दुर 

रम्मस्तम्भे परसक्त। यदपि च कियती क्लिग्धता कानुपूरवीं | 
स्यातां ेग्यनुपू्यौ कृतकमरतकस्तम्भके नो मृदुत्वं 

मन्ये मृग्योपमाने यदुशिखरिपतेरूस्काण्डप्रकाण्डे ॥ ६३ ॥ 


किं कादस्यो किनु पूमीकुदत्यो श्रमूवाह्ये फं समीच्यौ कटाच्चै। 
मु्धक्िग्पोदारदिव्यानुपूर््यो वा जह्ं श्रीयदुकष्माधरेन्दोः ॥ ६४॥ 


विमोः पादाम्भोजं तदिदम्चरण्णकशरणं 

परं प्राप्यं प्राप्तं चदुगिरिशिखारोखरसखम्‌ । 
यदामदांदाश्च द्रवति भृशमाकाशमवशा- - 

दपि ग्रावा जीवत्यपि मिषति दग्धामिषमपि ॥ ६५ ॥ 


युचसितयुमतिसहितपरचरणपरणयमननुगुणमिव परिगिणयन्‌ | 
यदुगिरिपरिवढचरणमरारणः शरणमगममिह पर्विरणपरः ॥ ६६ ॥ 


यदुगिरिनारायणस्तवः १५९ 


क्षमारक्षमीकल्पत्रततिविततां नातिरिरिरा- 
मनुप्णामभ्यर्णोनिषदमृतसोगन्ध्यघुभगाम्‌ । 
मवत्यध्वभ्रनिप्रभवपरितापप्रश्चमनीं 
भ्रमरे पादच्छायां यदुगिरितरीकल्पकतरोः ॥ ६५७ ॥ 


उयन्मोठिमुदरारफास्सचितशेतोरध्वपुण्ड शुभी. 
दचदूभ्रूखतमायतायतदगग्भोज सुजातसितम्‌ । 

कम्बुभ्र वमुदग्रवाहुविरपं र््मीरसद्रक्षसं 
वन्द्‌ युन्दरमध्यमोसुचरण श्रीयादवाद्रोश्चरम्‌ ॥ ६८ ॥ 


उकुहछपपदमुहसदृस्काण्डमुदामकाच्चिमुपवीतसुवणेचेरम्‌ । 
आजानुबाहुमहणाधरमायताक्षमाशासहे सपदि यादवदौरनाथम्‌ ॥ ६९ ॥ 


रामयति तमः सूते सवे षिनोति शुभां धियं 

घटयति सतां सक्ति दत्त सदायक्तमाश्रयम्‌ | 
मवपथपरिभ्रान्ति रुन्धे व्यनक्ति परं पदं 

यदुगिरिरिखाखूदं ज्योतिः किमप्यतिमानुषम्‌ ॥ ७० ॥ 


अत्याजं दयते सर्स्युपनयत्यासोकतेऽङ्गीकरो- 

सयुःसङ्ग कुरते प्रसीदति मुहमूबानमाजिप्रति । 
आनन्दाननुमावयत्यमिमतेर्दास्यामृतैः एावय- 

त्येष श्रीयदुशैरमङ्गरुनिधिनां रयणोऽस्मलुलम्‌ ॥ ७१ ॥ 


प्रमा्द्र॑या कमलया क्षमया समेत- 
मंसांसघदनरसो्युखकाङ्गमागम्‌ । 

प्ा्दक्षिणे तदिह संयमिसार्वेभोम- 
संपत्परसूतमपरं वपुराविरस्ति ॥ ५२ ॥ 


१६० 


स्तोत्रसमुच्चयः 


श्रीभूस्तनश्रुतिरिरोयतिरोखराङ्- 
श्रीयादवाचलरिखायुटमेपरमम्‌ । 
आपन्नतापहरमाधितकामघेनु- 
माशास्महे कमपि पूरुषमम्बुजाक्षम्‌ ॥ ७३ ॥ 


उततङ्ग मकुटे विशाल्मलिके वक्र भरवोर।यतं | 
नेत्रान्ते स्चिरं कपोटफट्के स्मेरं मुखाम्मषृहे । 
स्फीतं वक्षसि संस्थुरं भुनवने मभ्यं वस्मे सुसं- 
शिं पादयुगे यतीन्द्रहदयावासं महः संश्रये ॥ ७५ । 
हस्तारविन्दकठिताभयदाङ्घचक्र- 
मञ्जासनाहितपदान्जमुदग्रमोठि । 
आविःस्मितं सुवदनं यतिराजसूनोः 
संस्थानमेव दारणं रारणा्थिनां नः ॥ ७५१॥ 


अञ्चक्किरीरमर्कावृतफाटमाय- 
नेत्रान्जनमड्कुरितहासमुदग्रनासम्‌ । 
विप्वभ्भुजं विपुख्वक्षसमीक्षिषीय 
संपत्युतं तत इतः पुरतोऽमितश्च ॥ ७६ ॥ 
जनो यत्सीमान्ते यतिनृपतिवातामहिमवित्‌ 
कुटीं कुववेन्नीष्ट परमपदवारीवितरणे । 
तद।यागारान्तावकरमपनेतुः किरु समाः 
दात भोगग्थानं मम भवतु नारसयणपुरम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अचिन्तयिखा मदत्मालेक्याचाय॑संततिम्‌ । 
दयानिधे निधेहि तदासदास्यश्चियं मयि ॥ ७८ ॥ 


इति श्रीयदुगिरिनारायणस्तवः सपणः 


यकुनाथसुप्रभातम्‌ १६९१ 
६९. यदु नाथसुप्रमातम्‌ 


यामिन्येति यदुनाथ विमुच्च निद्रा 
मुन्मेषसृच्छति तवोन्मिषितेन विश्वम्‌ | 

जातः स्वयं खट जगद्धितमेव कतं 
धर्मप्रवर्तनधिया धरणीतले तम्‌ ॥ १ ॥ 


अश्रान्तसंततिमिराभरणपरकारी- 

रारात्रिकं पमुखयन्त्य इवोपचारम्‌ | 
दच्छन्ति ते प्रथमरष्टिमनन्यरुभ्यां 

पद्माननाः पदनिवेशितधन्यहस्ताः ॥ २ ॥ 


वृद्धाः कथंचिद्ररं म्यतिमिद्य हैमं 

दोवारिकास्तव गृहीतयुजातवेत्राः । 
निर्गच्छतः प्रविशतश्च निशामयन्त 

नाथ तदेकहदया न भनन्ि तन्द्रीम्‌ ॥ २ ॥ 


विश्चैकतीर्थभजनेन वि्ुद्धिमन्तो 

निद्रोज्किता निगमसीन्नि निश्चात्यये च | 
वैतानिकान्‌ विषिवदोन विहृत्य वहीन्‌ 

पुण्यारायाः परिचरन्ति पुरोधसस्ते ॥ ४ ॥ 


निद्रावरोन निभूतेक्षणमुसितानां 
चित्राणि मन्थरपदन्यपगस्वरीणाम्‌ । 
काटे गृहीतमुचिते रशनाः कथंचि- 
न्मौनन्रतं जहति मुग्धवधूजनानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
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१६२९ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


संत्यज्यते तरलमोक्तिकजार्टश्ये- 
स्तारागणेस्तरिदशवत्म तमारनीटम्‌ । 
पद्मापतेरम्तनिर्मथनावसाने 
दुग्धाम्बुरारिप्रषतैरिव रूपमग्रयम्‌ ॥ ६ ॥ 


नाथ स्फुरन्दयुपयति य॒मणिप्रकाहो 

न ज्योतिरिङ्खणगणा न च तारकायाः । 
तेजस्विनोऽपि तमसेव समृद्धिमन्त- 

स्त्वत्संनिधौ मुषितभास इव तदन्ये ॥ ७ ॥ 


आनर्तितान्‌ सलरितं दिवसावसाने 
वाचाटरलवल्येर्निनहस्ततारेः । 

निद्रार्सान्‌ मगरो गरहनीटकण्ठा- 
नावासयष्टिशिखरादवरोहयन्ति ॥ ८ ॥ 


नृत्यन्त्युदीरसितिघनक्रमसामकराण्डे 
नेदीयसीं तव निरम्य विभातनान्दीम्‌ । 
चित्रातपत्रपरिमण्डख्चास्बहाः 
शङ्गारयोनिरारपत्रर्चो मयूराः ॥ ९ ॥ 


निगेत्य चित्रगस्तो निख्यान्तरेभ्यः 
तारस्वनास्तर्णद्द्रुमताग्नचूडाः । 
रलाङ्गणेषु रमणीभिरवेक्ष्यमाणाः 
क्रीडारणं विदधते कृकवाकुब्याः ॥ १० ॥ 


प्राप्ास्तुखां हरितकोमलबाद्यपत्रः 
किचित्परिस्फुरितशोणमुखेः सरोजैः । 


यदुनाथसुप्रभातम्‌ १६३ 


वामभ्रुवां वरख्यपटुक्तिषु संचरन्प्यो 
मञ्जु कणन्ति मणिपञ्नरशारिकास्ते ॥ ११ ॥ 


परत्यक्षिते तमसि यास्यति विप्रकषै 

संभिन्नमानुमति संप्रति जीवरोके | 
गङ्गायमानसख्छिं निजरभ्मियोगात्‌ 

सिष्णासयेव सितमानुस्पेति सिन्धुम्‌ ॥ १२ ॥ 


परत्युषघर्म समयेन समग्रधान्ना 
दोषं ्रनत्यमृतरर्मिमयूखपूरे । 
अहाय कैश्चिदमिघातमवाप्मवन्त्य- 
स्ताराः प्रयान्ति विख्यं तनुबुहूदामाः ॥ १२ ॥ 


पत्युस्तविषां प्रनहतः प्रथमाल्थितद्प 
संष्यासरोरुहदशः प्रथमोलितायाः । 
सीमन्तिते तिमिरकुनतस्मध्यभागे 
सिन्द्रराजिरिव भाति मयूखरेखा ॥ १४ ॥ 


उयोत््ापदेश्चमवधूय सितोत्तरीयं 
स्तोकावरोषितसदाभरणप्रबन्धा । 
अङ्गीकरोत्यरणमावपितमङ्गरागं 
पाचीदिरा दिनपति परिभोक्छकामा ॥ १५ ॥ 


निर्णिज्य संप्रति निदाङ्गनिवेराख्यं 
क।टेयपङ्कमिव संतमसं कटङ्कम्‌ । 

क्षोणीभृतामरूणदीधितयोऽनुर्ताः 
पादानरक्तकरपैरिव रज्ञयत्ति ॥ १६॥ 


६६४ 


स्तोत्रसमच्चयः 


पराद्ंभविप्यति चराचरजन्तुवर्गे 

प्राप्तास्णेन विधुना तमसा च वेख । 
आभाति भावितपरस्परदेरायोगा- 

न्मायाविभक्तिखि रोहितश्चङ्ककृष्णा ॥ १७ ॥ 


उननिद्रपद्मनयनः सुभगोत्पखामः 
संभावितो मुनिगणेस्पपन्नबेधेः । 
रागोत्तरां भ्रियमवाप्य रथाङ्गशोभी 
जातः स एष समयो जगदेकसेव्यः ॥ १८ ॥ 


नीतः अरम निंहतरात्रिवरूथिनीक- 
श्यन्द्रातपत्रविनिपातविटप्तभूमा । 

परस्युषवैरिविमवेन पराहतात्मा । 
कारप्रतीक्ष इव गच्छति कामवीरः ॥ १९ ॥ 


योऽसौ जनस्य दिद्चतीव घुधानिधानं 
जातध्वनिः श्रुतिषु जागरदुन्दुभिस्ते । 

मन्ये स एव मदनस्य निशाचरस्य 
स्वच्छन्दसोप्तिकनिवत्तिममिन्यनक्ति ॥ २० ॥ 


अन्तवैहिश्च तमसा परिमुच्यमाने 
जागयेया जगतिन्संप्रति दीप्यमाने । 
पञ्चायुधश्चिरमपि क्रमशान्तिमिच्छन्‌ - 
निद्रामयेति हृदयेषु नितम्बिनीनाम्‌ ॥ २९१ ॥ 


अग्रभवन्‌ गुरुरिव स्वयमानकाना- 
मादिष्टसंसदिव्‌ कन्थरया तवेषः । 


यदुनाथसुप्रभातम्‌ १६५ 


व्यक्तप्छुतेन निनदेन विश्ुद्धवणेः 
प्रस्तौति नाथ निगमान्‌ प्रतिबोधनार्हः ॥ २२ ॥ 


मगाः स्वमष्टिपरिमेयमनोकज्ञमध्याः 
पयायचापरुतिका इव पञ्चबाणः | 
प्राख्ानिकपमणयदुर्विनयोपदान्त्य 
प्रतयक्षयन्‌ प्रतिनिवर्तयतीव यूनः ॥ २३ ॥ 


अन्तश्यकासदसितोपख्मङ्गयोगाद्‌ 

भासोन्मदेव परिमीरितितारकाथां । 
निष्पीतकान्तिमकरन्दरसं प्रतीच्यां 

नीदारमानु चषकं निदधाति संध्या ॥ २४॥ 


दृष्टा निमीरितिवतीं नियतिप्रमावा- 
दासमप्रियां कुमुदिनीमवधूतध।(मा । 
च्योतत्तषारनयनोदकनिन्दुरिनदुः 
[9 
प्रस्थानमिच्छति महःप्रतिपन्नंदेन्यः ॥ २५ ॥ 


भोक्तं दिवं निजवियोगनिटप्तदीि 

प्रागेव तीव्रहचिना प्रहितेव संध्या । 
माछन्ययोगमपनीय करावम्ः 

प्रायो यथाहमनुलिम्पति कुद्करुमेन ॥ २६ ॥ 


अर्थेन पारटमनूस्करानुषङ्गा- 

दर्थान्तरेण मणिमेचकमन्तरिक्षम्‌ । 
अग्पृष्टतापमधिरोहति निसतमस्कं 

संवीतपीतवसनेन तुलं त्वयेव ॥. २७ ॥ 


१६६ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


पद्मापदाम्बुरुटयावकपिङ्कधाम्ना 

भासा नितान्तमुदयान्तरितस्य मानोः । 
आरज्यते गगनम जगलसूते- 

नाभीसरोस्टभुवा रजसेव गात्रम्‌ ॥ २८ ॥। 


दग्धुं तमो दनुजबृन्दमिवाम्बुरारो- 
रुत्तस्थुषो मधघुसिोरिव तिग्मधान्नः | 
उन्मेष्रिणी सुमनसामुदिता पुरस्ता- 
चक्रप्रमामनुकरोतिं मरीचिमारी ॥ २९ ॥ 


टषटिद्रयं नियतकाटमिदं प्रजाना- 
मेका निमीलति तयोरितराप्यलक्ष्या । 
तत्तारओोस्तव दयोयुगपसबोधा- 
दाखेकयोगमनघं भजतां त्रिखोकी ॥ ३० ॥ 


प्राचीनडोरुविषये प्रचुरांश्ुरेखां 
संध्यादशामस्णरागघतावतिक्ताम्‌ । 

कालो निधाय स्रजतीव रानैस्तदन्ते 
तिग्मयुतिं त्रिभुवनेकमहाप्रदीपम्‌ ॥ ३१ ॥ 


प्या्तरस्मिनिकरेण सुवृत्तमून्ना 
सूर्ेनद बिम्बयुगकेन समयितेन । 

आभाति काल्वणिजा परिकल्प्यमाना - 
नक्तदिवक्षणतुलेव नभःसथटश्रीः ।॥ ३२ ॥ 


नेदं तमः क्षिपति नन्दितचकवाके 
पद्यानि बोधयति भ।वितमित्रभावे । 


यदुनाथसुप्रभातम्‌ ` १६७ 


दृष्टि प्रसाधयति दरितसत्पमे ऽस्मिन्‌ 
दोषोल्बणा कुमदिनी बहुमानशचूल्या ॥ २३ ॥ 


पादस्परश्ां दिशति मूमिभृतां प्रकारे 

स्वं समेधयति सद्धिरुदीरिताध्यंः | 
तेजोगणानपि पिरस्छुरते स्वदीप्तया 

चक्रप्रियस्त्वमिव संप्रति चण्डभानुः ॥ ३४ ॥ 


आजानपाण्डरतनुः परभागमृच्छन्‌ 

नीलाम्बरदयतिमुषा निजलान्छनेन । 
स्फीताङृतिः परिगतो मदरागरक्ष्या 

वीर्‌ स्वदग्रज इवैष विभाति चन्द्रः ॥ ३५ ॥ 


संध्योपरागसमयं प्रतिरुभ्य पुण्ये 

लात निशा गगनसोधतलावतीर्णा । 
आरक्तरूपमवरम्बयता कराग्रं 

पत्या सह प्रविरशतीव परं समुद्रम्‌ ॥ ३६ ॥ 


देव त्वयीव दिवसागमजागरूके 
संरक्त विश्वमुदयं सवितयुेते । 

अस्तं शनैरमिपतन्‌ भजते मगाङ्ग- 
स्वद्रैरिवासवनितावदनेन्द्रवस्याम्‌ ॥ ३७ ॥ 


राजालमेति युदा मदनेन साधं 
दीनाक्रतिः कुमुदिनी ददबद्धकोशा । 
वैरी समेति विषमाश्च इतीव भीता 
छायाच्छलेन भजते गगनं त्रियामा ॥ ३८ ॥ 


१६८ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


समश्य रात्रिमरणोदयजातपुष्पां 
प्राप्तानुताप इव सत्पथलद्नेन । 
उयोत्लां शुकं द्विजपतिः परिधाय नूनं 
ब्रीडानतो विद्यति वारिनिधि विवणेः ॥ ३९ ॥ 


अभ्येति भानुख्दयाद्रिमसद्यतेजाः 
स्थातुं स एष समयो न ममेति पश्यन्‌ । 
म्रायः समाश्रयति पाराभृतामिगृप् 
तारापतिश्वरमसागरतोयदुगेम्‌ ॥ ४० ॥ 


मूले मनाग्‌ भवति मुञ्चति पूवेभागं 
दोथिद्यमृच्छति तमार्स्चेस्रियामा । 

आङ्कष्यते चरमकेख्वने विहतं 
सीरायुघेन यमुनेव युधांञ्यनेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


परस्थानकारमजनात्‌ परितोषितेन 

ज्योत्लासिकां हरिवधूसहजेन दत्ताम्‌ । 
मायेण नाकवनितानखदीपिरक्ष्यं 

दोषापटीं चमरभूभरदसो दधार ॥ ४२ ॥ 


सृष्ष्माभिरामनिजदीधितिसूत्रखम्बी 
पयन्तख्मतिमिरुख्कदशनीयः । 

सिन्द्ररञ्ञित इवेष विभाति रक्ष्याः ` 
सीमन्तमोक्तिकमणिः प्रतिभाति चन्द्रः ॥ ४३ ॥ 


माटेयरूषितमिदं प्रथमेतरान्धो 
मभेकदे शमनुयाति स्रगाङ्कनिम्बम्‌ । 


यदुनाथसुप्रभतम्‌ {६९ 


-मानच्छिदां मकरकेतनसायकानां 
दाणोपलं चिर्निषर्षणकरिताथम्‌ ॥ ४४ ॥ 


आदौ वराभमुदितं शरपाण्डुमध्ये 
पश्चान्मधूकपरिधूसरमिन्दुविम्बम्‌ । 

संपद्यते पुनररृष्टतमामवयां 
कालापितं करजचिहुमिव क्षपायाः ॥ ४५ ॥ 


नैशो तमिसरमरुणेन विटुप्तसःर 
निःरोषयन्नयमुदेति मयृखमारी । 
मत्सेवनेन पुरतो मुषितैकदेशं 
विद्यावतां ब्रजिनरारिमिवान्तरात्मा ॥ ४६ ॥ 


उद्रच्छता पु्षकरेस्रिणेव पूष्णा 
काले तमो विदितं करनैः प्रवारः । 
गादं हिरण्यकशिपोरिव गात्रमन्यत्‌ 
संध्याच्छटेन सुषिरे क्षरतीव सान्द्रम्‌ ॥ ४५७ ॥ 


प्राप्ोदयस्य तपनस्य तवेव धान्ना 

क्षिप्तो गुहान्तरनिष्द्ध इवान्वकारः । 
विश्वावरोकननिरोधवियातवृत्त- 

रस्याहितस्य परिपाकमिवेष भुङ्क्तं ॥ ४८ ॥ 


म्मा चिरं महति संतमसाम्बुरादो 

दंषामिरामश्चिना दिवसागमेन । 
उस्िप्यते दनुजशोणितरोहितेन 

प्रायो वराहवपुषा विभुनेव भूमिः'॥ ४९ ॥ 


१७० 


स्तोत्रसमुश्चयः 


निद्रामपास्य तमसा च रशो निरोधं 

मरत्यङ्मुखं प्रथमतः प्रथयन्‌ प्रकाशम्‌ । 
निःश्रेयस प्रतिपदेन निजेन धान्ना 

विश्च समाधिरिव दशयते विवस्वान्‌ ॥.५० ॥ 


आशापरीतमविवेकमिवान्धकारं 
राङ्काशतास्पदमरुक्षितसर्वत्वम्‌ । 

निधूय संप्रति निशामिव बाह्यविदयां 
तच्वावस्ाय इव भाति विभातकारः ॥ ५१ |+ 


निर्विश्य चन्द्रसितपद्मरसं निश्चात्मा 
रोरुम्बजातिरभितो दरितान्यपुष्पा । 
स्वद्क्नचन्द्रनिरपायरसानिदानीं 
पद्मानुेति परितोषितराजहंसान्‌ ॥ ५२ ॥ 


नाव्यन्ततः कुमुदिनी प्रतिपन्ननिद्रा 

नातीव बोधमुपयाति सरोजिनी च । 
एतेन नूनमनयोरविरोषदश्चा 

नाथानुवृ्तिनियतेव मवत्यवस्था ॥ ५३२ ॥ 


पयस्यता सुरभिपद्मपरागजारं 
पक्षानिटेन परिभूननसंमवेन । 
संधुक्षयन्ति मकरष्वजटव्यवाहं 
सान्तं पुनः पुनरम। सरसीषु हंसाः ॥ ५४ ॥ 


कारोवििताः सितिभरतो गुणयन्तरितत्वाद्‌ 
दानोदकारद्रकरपुष्करदरशंनीयाः । 


यदुनाथसुप्रभातम्‌ ९५१ 


संभावयन्त्यमिमुखाः समयोपयातान्‌ 
भृङ्घान्‌ वनीपकजनानिव व।रणेन्द्रा! ॥ ५५ ॥ 


गज्ञामुपेत्य मदकुञ्चरगण्डपारीं 
मत्तान्‌ समीक्ष्य मधुपान्‌ परिघूर्णमानान्‌ | 
खुद्धानि हन्त कुमुदानि तमस्यपेते 
भूयस्तदन्वयभयादिव संकरुचन्ति ॥ ५६ ॥ 


सत्वक्षमाधिकतया शयिताः प्रिथिव्यां 

निद्रामयीं व्यपगमय्य निजामविदयाम्‌ | 
निःसङ्गवृत्तिनियताः धिरसंयमाहां 

मुञ्चन्ति संप्रति मदं मुदिता गजेन्द्राः ॥ ५७ ॥ 


शोष्य,दयस्तव हयाः समयपरनुद्धा- 

श्चत्वार एव निगम। इव मतिमन्तः । 
आवर्तयन्तयतनुहेप्रितवीचिभेदै- 

वैरात्रिकं वटुमिरध्ययनं प्रवृत्तम्‌ ॥ ५८ ॥ 


आयोधने विहरणे म्यव्ध।नवृन्तः 

प्राज्येः परिच्छदपरिष्करणोपचारैः । 
संयोजयन्ति रथग्रोगविदः राताज्गं 

ताक्ष्यं द्वितीयमिव सारथयस्त्दीयाः ॥ ५९ ॥ 


निद्राविदोषविगमेऽपि मदानुषङ्गा- 

न्मन्दं हयो मुकुखयन्ति मदावलेन्द्ाः । 
दषामनूरुकिरणेररणीङ्घतानां 

सपतसतां मवति साध्यपयोदरक्ष्मीः ॥ ६० ॥ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


आरक्ष्यदृरमवरोधगरदादसष्मात्‌ 

स्वाभाविकं वदनमास्तसोरमं ते । 
अम्भोर्टाङ्कणमपत्रपयन्‌ समीरो 

मन्दं परिभ्रमति मन्दिरदीधिकायु ॥ ६१ ॥ 


आघर्णितानि सदुना पवनेन पद्मा- 
न्यादेशयन्ति मदटेशमयीमवस्थाम्‌ । 
निर्गच्छतां तव च वारवधूजनानां 
निद्रावदोषकट्राणि विखेचनानि ॥ ६२ ॥ 


रेगृत्कराः सरसिजोतर्कैरवाणां 
कुर्वन्यनूरुतिमिरेन्दुरुचिपकाशाः । 

प्रायः समुद्रतरुणीपरिकमेभतां 
चचां नवीनघुखणागरूचन्दनानाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अध्यासितं कुमुदतल्पमपोद्य काठे 
पद्मोत्पलानि शनकैः ियमात्रजन्तीम्‌ । 
सं जीवयन्त्यखयुचामरद द नीयः 
पक्षैः स्वयं परिजना इव राजहंसाः ॥ ६४ ॥ 


प्रतयूषरक्षणरसायनसंप्रयोगात्‌ 

प्राटेयरदिममहस्प जरसेव युक्तः । 
पद्मोत्पलप्रभृतिभि; परिक्मेवत्यो - 

गृहन्ति योवनदशां गृददीरधिकास्ते ॥ ६५५ ॥ 


ओद्ानिकरीषु सुमनःस्वनवाप्तपूवं 
नूनं सरारुहवनेषु च नृतनेषु । 


यदुनाथसुप्रमातम्‌ १७३ 


आदित्सते वदनमारुतसोरम ते 
दाय्यानिकायममितो विहरन्‌ समीरः ॥ ६६ ॥ 


अच्यंस्य संप्रति सतामवगाढतीर्था 

मन्ये प्रगृह्य नछिनी मकरन्दमर्धयम्‌ | 
ग्यक्तद्विरेफनिनदा विहितामिमुख्या 

प्युस्विषां प्रणयतीव करप्रसारम्‌ ॥ ६७ ॥ 


उयोत्।सखीं कुमुदिनीं ्रमरः प्रहप्यन्‌ 

निर्विश्य नित्यपरिशुद्धसचि निदायाम्‌ । 
रागादुपेति नठिनीं रजसाभिनुष्ट 

किं नाम नाचरति मन्मथहस्तवतीं ॥ ६८ ॥ 


संध्याच्छलेन पुरषोत्तम सांप्रतं ते 
सेवाधुना भरगुुता तमसां निहन्त्री । 
भूग्रः समुयितवती प्ृतपुण्डरीका 
भोगाय सागरगृहाद्‌ मुवनेकयूनः ॥ ६९. ॥ 


चन्द्रातपत्रिदिपरैवलिनीप्रवाहे 
मोयितां कमलिनीमुपसेवमानाः । 
प्रत्यमरमिन्नसुकरलप्रसतेः परागे- 
र्त्थापयन्त्यगरुधूपमिवेत्परिन्य+ | ७० ॥ 


पोरंदरीं दिङमनूस्निबद्धरागां 
ष्टा तथा परिणमत्यपरा दिशापि । 
स्रीणां गतानुगतिकप्रतिमतिभाजां 
यातं ततो भवति कामितकामिनीर्वम्‌ ॥ ७१ | 


श.४ 


स्तोत्रसमुञ्यः 


निद्रायते कुमुदिनी चिरसंप्बुद्धा 
सुप्ता प्रबोधमुपयाति सरोजिनी च । 
यामेषु वृत्तिमनयोरपिगम्य नूं 
रिष्यायितं त्वदवरोधनितम्बिनीभिः ॥ ७२ ॥ 


मित्रस्य टुप्ततमसोऽप्यतिरागभाजः 

संप्रक्षण मम न युक्तमितीव मतवा । 
#स्त्यसो कुमुदिनी सह तारकाभिः 

प्रापतं चरतं तदिह रानपरिग्रहाणाम्‌ ॥ ७३ ॥ 


आमोदयोगमवदशात्‌ सहसाश्रयन्ते 
पट्युसिविषां तव च पादनिषेवणेन । 
किप्तास्त्वया हदि ग्रहीतश्चुचः क्षितीन्द्राः 
स्वान्तर्निविष्टमधुपाश्च सरोजकोशाः ॥ ७४ ॥ 


आविःसितैरमरसिन्धुतरज्गकल्ये- 
राकेकरप्रियतमाजनदष्िभोम्येः । 

त्वत्सोखश्चायनिकसूरिगणेन साधं 
निर्वेशयोगमुपयाम निरीक्षणेस्ते ॥ ७५ ॥ 


अधिगतनिटयानामोपवाह्यद्विपानां 

मदपयसि वितस्वन्‌ मज्ननेन्मज्जनानि । 
श्रवहति पवमानः स्पन्दयन्‌ मन्दमन्दं 

परिणमदसुणिन्नः पङ्कजारण्यकोश्ान्‌ ॥ ७६ ॥ 


न शे भ 
उपवनमधुपानामुन्मदैः स्वैरगीते- 
स्तनुमर्द्ुपादेष्टश्चार्खास्थेरंतानाम्‌ 


यदुनाथसुप्रभातम्‌ १५५ 
दरविट्षरितदानेदन्तिनां कणैतालैः 

समयसमुचितं ते भाति संगीतङ्कत्यम्‌ ॥ ७७ ॥ 
हरति रतिविहाररधेविस्सितानां 

युवजनहृदयानि श्रान्तपश्चायुधानि । 
उपहितगुणमारादुसथितामिवेधूमिः 

कुरिलिनियमिताग्रं गुम्फनं चूठिकानाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


क्षितिरियमवधूत्वान्तनीखोत्तरीया 

विकसितमुखपश्चा व्यक्तसंभ्याङ्गरागा | 
अभिमतकरदानाननि्पेक्षा स्वदन्ये- 

रनुभवितुमिव लां दशेयन्त्यात्मरूपम्‌ ॥ ७९ ॥ 


मधुन इव दयायाः सामरस्यं दधानैः 
कमल्वनमनन्यां कानतिमध्यापयद्धिः । 
फणिपतिरमणीयं देवपयङ्मुञ्छन्‌ 
परिणमय शुभं नः पाकनैरक्षिपातेः ॥ ८० ॥ 


दिनमुख इति नाम श्रावितः सूतपुत्र 

रजत नितनिद्रो जागरं यादवेन्द्रः | 
सरिदुपगमकाले साधुसंरक्षणार्थी 

मुनिमिरिव स एष स्तूयमानो मुकुन्दः ॥ ८१॥ 
धनमिव निगमानां धर्मुत्तम्भयिष्यन्‌ ` 

तरिजगदनुविधेयं कमं निप्याद्य साध्यम्‌ | 
पितगुणपरिधनैः सेवितो मन्निमुख्यै- 

ररमक्ुस्त नाथो हैममस्थानपीठम्‌ ॥ ८२ ॥ 

इति श्रीयदुनाथसुप्रभातं समाप्तम 


९५६ 


सतोत्रसमुञ्चयः 
७०, रपुवीरपुप्रभातम्‌ 
कृष्णक वि विरचितम्‌ 
परिणतिपरिरंसी मन्दमन्दं नि्लाया 
मृदुमधुरनिनादो नुम्भतेऽयं मृदङ्गत्‌ | 


करतरपरिमृषटाद्‌ बह्दिनामागतानां 
रुकुटनर्धीन्दो नाथ ते युप्रमातम्‌ ॥ १ ॥ 


महुरविकरीतिोहयनिन्दियोपं 

्रतिपुरविवराभ्यां मन्दमन्तः प्रविश्य | 
अयमपहरति द्राब्मानपं वेणुनाद) 

रुक्ुरजख्धीन्दो नाथ ते युप्रमातम्‌ ॥ २ ॥ 


उदयति निशि यक्षिन्‌ सद्रणो षिक्छरतोऽमूत्‌ 
स तु पतनमुेप्ययुत्नति धिग्‌ षिगिन्दोः । 

परभवति हि विभूयै सद्रणस्यन्नतिस्ते 
रयुकुरजरधीन्दो नाथ ते प्रभातम्‌ ॥ ३॥ 


अयमुदयति गूढः किंचिदुजेः सरिद्धिः 
श्रयति सपदि माघानं नेः परीतः । 
हहिखिविताक्ष्याः कङतामां करान्ने 
रयुकुरजरधीन्दो नाथ ते सुप्रभातम्‌ ॥ ४ ॥ 


दशरातकरनरं द्राक्‌ प्रसायांशुमाटि- - 
न्यमरदिगसिताक्षयाकेषणायेन्मुखेऽसिन्‌ । 
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१०. 1850). 


(\. 


रधुवीरसुप्रभातम्‌ 


करुमिह रचयन्ते गीतमेता विहङ्गयो 
रधुकुर्जखवीम्दो नाथ ते सुप्रभातम्‌ ॥ ५ ॥ 


विकचजरुजगन्धानाहरन्‌ मन्दवात- 
श्चिरमयमवगाह्य स्रोतसि हादिनीनाम्‌ । 
शमयति तव देव्याः स्वेदबिन्दून्‌ मुखाव्ज 
रघुकुटजरभीन्दो नाथ ते सुप्रभातम्‌ ॥ ६ ॥ 


जनकनृपतिकन्या पूरवैमेव प्रबुद्धा 
कथमपि विरिचम्याश्केषमेदं तवेषा | 

रचयति ननु दूरे छ्रमावीजनात्‌ ते 
रघुकुरुजट्धीन्दो नाथ ते सुप्रभातम्‌ ॥ ७ ॥ 


तव चरश्णसरोजद्रन्द्रसंबाहनेन 

ह्ययमपि गमयिता शर्वरीं निनिमेषम्‌ । 
अस्णनयनकोणः प्राज्ञलिायुसून्‌ 

रधुकुख्जटधीन्दो नाथ ते सुप्रभातम्‌ ॥ ८ ॥ 


कमपि कुरिश्चपाणेरायुपरेनाप्यभेदं 
रचयसि यदि सेतुं देव संसारसिन्धोः । 
तरति घुखमिदानीं सर्वे एवात्र लोके 
रधुकुरजरुषीन्दो नाथ ते पुप्रनातम्‌ ॥ ९ ॥ 


इति श्रीरघुवीरसुप्रभातं समप्रम्‌ 


5 12 


१५७ 


९७८ सतोत्रसमुश्चयः 
७१, रामचासिरिपञ्ञरी' 


राघवेन्द्रतीर्थयतिकरृता 


श्रीमान्‌ विष्णुः प्रजातो दशरथनृपते रामनामाथ नीतो 
विश्वामित्रेण मन््राहृदनुजसहितस्तारकाधातकोऽस््रम्‌ । 
ब्रह्मायं प्राप्य हत्वा निरिचरनिकरं यज्ञपालो विमुच्या- 
हत्याशापं च मटका शिवधनुर्पयन्‌ जानकीं नः प्रसीदेत्‌ ॥ { ॥ 


आयन्‌ रामः सभार्योऽध्वनि निजसहनेभागैवे जातरोषा- 
दला पदं युरारिं पुरग उत नुतस्तापेमूपप्ैः | 
कस्याणानन्तधर्पोऽगुणल्वरहितः प्राणिनामन्तरासे- 
सादुक्तशामिषेके पुरजनमहितो मह्यं मे वचोभिः ॥ २ ॥ 


कैकैरयप्रीतिहेतोः ससहजनृपजो वह्करी यानरष्यं 

गङ्गातारी गुहाच्यैः कृतरुचिरजयो गीष्पतेः पूत्रमान्यः | 
त्वा कृष्णां प्रयातोऽवतु निजममरु चित्रकूटं प्रपन्नं 

स्वाम्बामिभ्ीतरं तं श्रुतननकगतिः सान्त्वननुप्तीथः ॥ ३ ॥ 


द्वासे पादुके स्वे क्षितिमरणङ्कते प्रेष्य तं काकनेत् 
व्यस्याराध्योऽत्रिनान्ना बनमथ समितो दण्डकं तापसेष्टम्‌ । 
युवन्‌ हत्वा विराधं सख्वुलुदमन्‌,याचितसतापसा्- 
स्तेषां दत्वामयं स्वानसिधनुरिषुधीन्‌ यानगरस््यात्‌ स पतु ॥ 9 
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रामचारित्रमञ्जरी १५९ 


आसीनः प्ववय्यामकुरत चिज्रतां राक्षसीं यो द्विसप 
क्रः्यादानां सहस्राण्यथ खरमवधीद्‌ दूषणे च त्रिहीर्षम्‌ । 
मारीचं मागरूपं दशशवदनहतामाक्ृति मूमिजाया 
अव्विप्यन्नातेगभं स्वगतिमथ नयन्‌ मामवेद्‌ घन्‌ कबन्धम्‌ ॥ ५॥ 


प्पातीरं स गच्छन्निह्‌ कृतवसतिरभक्तितु्टः र्य 
दत्वा मुक्ति प्रकरर्वन्‌ हनुमत उदितं प्राप्त्ीवसघ्यः । 
सप्त च्छिवाथ सालान्‌ विधिवरबरिनो वािमित्‌ सूयसूनु 
कुर्वाणो राञ्यपारं समवतु निवसन्‌ मास्यवकन्दरेऽसो ॥ ६ ॥ 


नीता मासान्‌ कीशानिह दश्च हरितः प्रप्य सीतां विचित्या- 
यातश्रीमद्धनूमद्विरमथ समनुस्मृत्य गच्छन्‌ कषीन्धेः | 
मग्रीवाधेरसंस्येदशमुखसहजं मानयन्नस्थिवाचा 
क ् ^ ^ स (-, घा 
दैत्यः सेतुकारी रिपुपुररुडवेद्‌ वनेरेर्वरिघाती ॥ ७ ॥ 


मग्रं कला दश्चास्यं गुतरवपूषं कुम्भकणं निहत्य 

्र्वस्तारोषनागं १दकमरनतं ताक्ष्यमानन्य रामः | 
सर्वानुज्जीवयन्तं गिरिधरमनघश्चाञ्ञनैयं कपीन्‌ स्वान्‌ 

विज्ञानास््रेण रक्षन्‌ समवतु दमर्थह्ष्मणाच्छक्रश्रम्‌ ॥ ८ ॥ 


कभ्यादान्‌ ्नत्तपं्यानपि दशवदनं ब्रहपर्वः सुरेशः 
पुपवैराकीरयमाणो हुतवहविमरमाप्य सीतां विधाय । 
ररोनाथं स्वभक्तं स्वपुरमथ गतः पुष्पकः समस्तः 
साम्राज्ये चामिषरक्तो निजजनमखिरं मानयन्‌ मे गतिः स्यात्‌ ॥ ९ ॥ 


रक्षन्‌ क्षोणीं समृद्धां नुत उत मुनिमिर्मानयन्‌ वायुसूनु 
्रप्यादित्यामजादीन्‌ व्यतनुत भरतं योवराग्येऽनुमान्य | 


१८० स्तोत्रसमुञ्चयः 
कार्थं सोमित्रिमार्तश्चगदितञ्कदरिघरोऽथ शत्रुतो यो 
हत्वा तं दुष्टदयुं द्विजतसुखदो कुम्भजान्माख्धारी ॥ १० ॥ 


यज्ञास्तन्वेस्तरिकोटीन्‌ व्यतनुत भरताद्‌ यः युरानीकवाक्याद्‌ 
यास्यन्‌ धामात्रिुत्रं भुजिसमयमयन्नात्मसूनुं स्वराज्ये । 

कृत्वा श्रीमद्धनूमद्धतविमलचलर्चामरच्छत्रशोभी ; 
ब्रह्माचेः स्तुयमानोऽनिरजकररुसत्पादपद्मोऽवतान्नः ॥ ११ ॥ । 


इति श्रौरामचारित्रभञ्जरी टेरातः कृता । | 
राघवेन्द्रेण यतिना भूयाद्‌ रामपरसाददा ॥ १२ ॥ । 


इति श्रीराघवेन्द्रती्थयतिकरता राम[ चारित्र | मञ्जरी समाप्रा 


७२, राममत्तेमस्तोत्रम्‌' 
महादेवविरचितम्‌ 


श्रीकामुको निखिटनाकारयेर्विपुरश्नोकाकुखरमिनतो 
रेखारथाङ्गवरदङ्खाश्चितः कपरदाखामोः सह सुरः । 

यो गामुपेत्य बहुवेगान्वितः कङितियागात्‌ स्वय दशरथात्‌ 
छाधाशतैदिविषदोधार्पितेः सजस्मेषाङ्ृतिः समजनि ॥ १ ॥ 


वाचा मुनेस्तदनु वाचार्तिञ्यधनुराचाम्यजीवनमिषृन्‌ 
तुच्छात्मनां स्वतनुदुच्छायसंतमससंछादितान्तरनिशाम्‌ । 
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राममत्तेभस्तोत्रम्‌ १८१ 


आजानपावनसरोजायमानपदभाजा कणेन रजसः 
कष्टे सरिया ्ञरिति निष्टङ्कितं षिदधदिष्ठं च योऽदित मनेः ॥ २॥ 


कुण्ठान्यशृक्तिशितिकण्ठारुगासनमरं रासछृतं भञ्ञयन्‌ 
्रीडस्मरस्फुरणनीडागितां च जनकेडापतेरातममजाम्‌ । 
रूढानुराणकमुदृटमुपेत्य पथि मूटाशयं प्रतिषया 
दोणाक्षमप्यथ मृगूणामधीमपरीणावटेपमतनेोत्‌ ॥ २ ॥ 


ताताज्ञया तदनु सीतान्वितो भुवनपाता समेत्य विपिनं 
याथाश्येवेदिमुनिनाथार्थितो विमतमाधाय पञ्चवटिकाम्‌ | 
मोदावरीविद्गनादानुबन्पवहुमोदावहामधिवसन्‌ 
करोधादरं विपुरुयोधाधरं विषममेधाधरं खरमहन्‌ ॥ ४ ॥ 


नानामुखोक्तिवहुमानागतं ्षटिति ठीनायुषं च हरिणं 

आपाद यातुहतभूपासनाविरहतापातुरो वनभुवि । 
दोफािकामिरितरेफाधिंकास्यरवरेफायिताधिकधूृतिः 

कषीवाशयं तदनु चावापितोष्णकर्चानाथमिन्द्रतनयम्‌ ॥ ५ ॥ 


'प्राभातिकाकफट्रोभाभियुक्तकपिनाभातदारकुशटः ॥ 
मीमाडगे्रसति सामावरुम्बिनि विनामाश्रये जरनिधो । 


(अ क 


आयासलेशमपहायारिक्ृञ्रिति जायामूषः पुरमगात्‌ ॥ ६ ॥ 


स (०, 


धीराशयः सकल्वीराग्रणीरहितमाराय सेनिकयुतः 
कालात्मकः स्वभुनरीलखवमुक्तरारजायहताश्चरगणः । 


1 (211 1116 18 71158118 111 {116 749. 


१८२ सतोत्रसमुञ्चयः 


दावानरः खट यथा वा तृणं युधि त्थेवातृणोद्‌ दशमुखम्‌ 
नेदाचरीं तदनुजे शाघ्रतो निरसदाद्ावतीं भियमधात्‌ ॥ ७॥ 


योामुपेल्य गतदोषां ततोऽभजत तोषानितो निजपुरे 
नीहारशीतखविदेहापमनाङ्गमिख्दीहानुषूपविहति । 
डोलाविहारमथ तारन्वितामिनयमेराधिको ह्यनुमवन्‌ । 


| | 
साक्षात्‌ पुरोऽप्तु धनुदीक्षागुरर्मम स रक्षामणिस्रिजगताम्‌ ॥ ८ ॥ 


मततेमयूथमिदुततनितादुगनिकृतन्द्रवैरिशिरसे 
त्रसापतज्नसमस्तावनप्रणयविस्तारिताप्मयद्यसे | 


श्रीजानकीसहितराजाधिराजतनवे जायतां सदुपदा 
पादेऽपितं ननु महादेषनामकविना देवताचितपदे ॥ ९ ॥ 


इति श्रीराममत्तमं सपृणम्‌ 


७३, रलक्ष्मीनृसिहसुप्रमातविश्चतिः' 


+ (+ (~ 


पराङशरुरामुनि पिरचता 


भम्ब प्रपन्नररदिन्दुमुखि परपतन- 
पङ्च्छरादरुनपादसरोजयुमे । 
रक्ष्मृसिहपरिरम्भणरम्यगात् 
रक्ष्मीनृसिंहदयिते तव पुप्रमातम्‌ ॥ १॥ 
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लक्ष्मीनसिहसुप्रभातविशतिः १८३ 


भानुः स्वभानुपरिरम्भणनुम्भदग्ज- 
पाठि्वेखारिहरिदङ्गणमेति दीम्यन्‌ । 
शश्वद्‌ विनश्यति च नैशमिदं तमिस 
रक्ष्मीनृसिह भगवन्‌ तव युप्रभातम्‌ ॥ २॥ 


यः प्चिनीं स्वविरदेण कर्ङ्किसङज्ञ- 

भीत्येव संकुचितनाटकरान्जवक्त्राम्‌ । 
जआश्वासयन्नुदयमेति मुहः करभि. 

रक्ष्मीनृसिंह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ २ ॥ 


दोषाकरो निशि पयोजनयुह्रियोग- 

दूरा स्परशन्‌ निजकरेनैलिनीं विभाते । 
मित्रेण दष्ट उपधाव्य निरीयतेऽन्धो 

रक्ष्मीनृसिह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ % ;; 


भावत्कपादनखचन्द्रस्चिद्रवर्स्व- 
मावोचरनयननिःसतवाप्पपूराः । 

विप्रा हरिर्हरिरिति स्फुरमीरयन्ति 
लक्ष्मीनृसिंह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ ५ ॥ 


गम्भीरवारिभवपङ्जपत्रनेतर 

ध्यात्वा द्विजास्तरणिमण्डरुमप्डनं त्वाम्‌ । 
अर्यं भवतपदसरोजयुगे क्षिपन्ति 

लक्ष्मीनृसिंह भगवन्‌ तव युप्रभातम्‌ ॥ ६ ॥ 


आसन्नतिम्करगभतयेव राक्र- 
काष्ठायुखं विट्कितोडगणाग्यजाकम्‌ । 


१८४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


दृरीकृतेन्दुतिरकं प्रविभाति पाण्डु 
रक्ष्मीनृसिह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ ७ ॥ 


विप्रास््रमिन्नकरकंधरसंधिबन्ध- 
मन्देहदेहनिवेहैरि मेघखण्डेः । 
मुक्तः पुरा स्वयमुदेति वियद्‌ दिनेश 
लक्ष्मीनृसिंह मगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ ८ ॥ 


पद्माटयेषु गृहिणो नियताः प्रभाभिः 
किञ्चल्कक्मठगणा मकरन्दमिक्षाम्‌ | 
विश्रणयन्त्ययिवटुभ्य उपागतेभ्यो 
रक्ष्मीचसिह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ ९ ॥ 


दूरं गते कुमुदिनी रमणेऽतिमत्त- 
गायन्मधुत्रतहठात्करणातिभीता । 

दवारं ग्रहस्य पिदधाति दखाररेण 
रक्ष्मीनृसिंह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ १० ॥ 


शरीरङ्गनाथशटनिद्ल्सार्वभोमाः 

कृप्वाहिकं मुवनमङ्गल्मादरात्‌ वाम्‌ । 
उद्ोधयन्ति विजयी भव माधवेति 

रक्ष्मीनृसिह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ ११ ॥ 


अम्भोजिनी निजकरेः कमने युद्रा- - 
दागत्य ताडयति पत्रक्वारमाद्चु । 
उद्धास्य प्रच्छति सुखागमनं मिङिन्दि- 
रक्ष्मीनृसिंह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ १२ ॥ 


लक्ष्मीनरसिहसुप्रभातविशतिः 


सन्तक्षवदीयपदपद्गजवन्दनामि- 
ध्यानार्चनस्तुतिनमस्ृतिबद्धभावाः । 

सां सर्वं रोकशरणं प्रणमन्ति भूयो 
रक्ष्मीनृसिह भगवन्‌ तव दुप्रमातम्‌ ॥ १२ ॥ 


ध्यायन्ति भान्ति परियन्ति वदन्ति सन्ति 

तिष्ठनि यान्त्यभिनमन्ति समाहूयन्ति । 
आक्णैयन्त्यनुवदन्ति नुवन्ति सन्तो 

रक्ष्मीनसिह भगवन्‌ तव युप्रमातम्‌ ।॥ १४ ॥ 


गायन्ति भृङ्गनिवहाः सरसीरुटेष 

ज्राम्यन्ति पान्थनिचयासरणीजनेषु । 
आयान्ति मन्दमशूतस्तटिनीतरेषु 

रक््मीनृतसिह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ १५ ॥ 


मत्ता गजेन्द्रविसरास्तुरगेनेदन्त्यु- 
नरता्तुरङ्गततयः प्रचरन्ति सेक्षाः | 
दप्ता महोक्षनिकराः प्रमजन्ति धेनू- 
ठक्षमीनृसिंह भगवन्‌ तव युप्रमातम्‌ ॥ १६ ॥ 


काकाः प्रयान्ति कुहराणि पुरीगरूदाणां 

घूकराः प्रयान्ति कुहराणि महीरहाणाम्‌ । 
कोकाः परयान्ति कुहराणि सरोरुहाणां 

रक्ष्मीनृसिंह भगवन्‌ तव सुप्रभातम्‌ ॥ १७ ॥ 


डोरोःेसवे सुरगणेररितेषु तारा- 
दुग्धानखण्डनिवहेष्वजमुख्यदेयाः । 


१८५ 


१८६ स्तोत्रसमुञ्चयः 


भागा इवेन्दुधिषरणोश्नसः प्रयान्ति 
रश्मीनृसिह भगवन्‌ तव दुपभातम्‌ ॥ १८ ॥ 


विधिरोकरशक्रविभावित भो 
विजितामरवैरिकदम्ब विभो । 

विविधागमसारविहार्‌ हरे | 
विजयी भव देव रमानृहरे ॥ १९ ॥ । 


इष कूर्म वराह वटोऽरिपये 

भृगुनन्दन राघव धेनुकहन्‌ । 
वदयुदेवुतानघ कल्कितनो 

विजयी मव देव रभानृहरे ॥ २०॥ 


रङ्गाधिराजशटजिटररपादपश्च- 
भृङ्गः पराङ्कशयतीनद्रतपोधनेशः । 
हुयं ततान नतमङ्गख्दायि पश्मा- 
सद्मायिताङ्नरकेसरिुप्रभातम्‌ ॥ २१ ॥ 


इति श्रीटक््मीनृसिहसुप्रभातविशतिः समाप्रा 


७४, विरक्तेयुक्तावलिः 
गो विन्दाचायैकरता ` 


[यस्येच्छासमकारु एव जगतः सृष्टियितिश्चाप्ययो 
यः सचिप्युखदेहवांश्च रमते रक्ष्या स्वयं ठीर्या । 
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यश्चन्ते स्मृतमात्र एव हि मवागाधाग्बुधेरदर- 
युद्रीतो निगमागमेरवतु भां श्रीमान्‌ स नारायणः ॥ १॥ 


यस्यापाङ्गनिरीक्षणामृतधुनीपूरेण संवर्धिता 

मच्चिते कवितारता नवरसाधारः फडः शोभते । 
रङ्गाचायेमहं गुरं स्वपितरं नवा तमम्बां सती- 

मायां तां च सर्तीं भवपरिङकेशान्‌ निजान्‌ वर्णये ॥ २॥ 


देवं गुरं च युगपक्नतवा श्रीवायुदेवपदवाच्यम्‌ । 
ग्रथये विरक्तियुक्तावलि मुदे सास्तु मनसां रुचिरा ॥ २॥ 


नतला शिरसा कोरगिरधुनाथाचार्थदे रिकपदाञ्जम्‌ । 
स्वकृतं हि निवेदयतः प्रायश्चित्तं ममास्तु हरिषदयोः ॥ ४ ॥] 


अज्ञानोग्रनिदाघतप्तहृदयः पातुं घुविद्यापय- 

स्तृप्णाट,रमना भ्रमन्‌ दिधि दिरि श्रान्तो भृ संधरितः। 
गेहारण्यमथ स्वव्ृक्षगहनं तत्रापि चिन्तादवा- 

क्रान्तोऽहं चकितो मृगो घनमिव्‌ ध्यायामि कृप्णं हदि ॥ १॥ 


्ुत्तडजम्बुकमूषकावृततसो मध्ये च कामादिमि- 
व्यपो वभरुबिडर्कोरगमुखेवातादिरोगात्मकैः । 
भयेनोटकमुखैः भितोचविरपस्तत्केरराधिष्ठितः 
्किश्यत्तगस्व्कपोतवदहं खिद्य हरे धाहि माम्‌ ॥ २॥ 


नानाव्णेगरन्मनोहरतनु; संवर्धितः पञ्जरे 
संजल्पन्‌ कर्सुद्धमन्‌ युमधुरं खादन्‌ पिन्‌ स्वं वयः । 
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नीत्वा विस्मृतसद्िजाधितमतिः स्वर्थिकटुव्धेभनै- 
स्यक्तो निदेयमन्धन्रद्धटुकवत्‌ लिये हरे पहि माम्‌॥ ३॥ 


मोहादण्डमयान्‌ स्वनीडपतितान्‌ संवध्यं छृच्छराजिते- 
नानाखा्चयेधिरोद्रतगस्त्छङ्मनोहारिमिः । 

कूनद्धिः करपञ्चमस्वरमथोड़ीय प्रयातिः पिके- 
नडि वच्चितजीर्णकाकवदहं चिच हरे पहि माम्‌ ॥ ४ ॥ 


आनीयोषति नित्यशः युकटमं दत्वा मुखे पोष्रि। 

या प्रेयस्यथ ये च पक्षपुरकरे संवर्धिताः शावकाः । 
यलपीतिर्मनसो मुदे ब्यजनि तदाराबरावञ्चितो 

नीडे संभ्रमदन्धवृद्धङकवत्‌ सिये हरे पाटि माम्‌ ॥ ५ ॥ 


धृत्वाण्डं स्वमुखेऽश्षतं तत इतो नीत्वा मनोज्ञखले 
न्यस्यानीय च दृरतः युमधुरं संवध्यं दत्वा ततः । 
उन्नम्य स्वशिरो निपाप्य च मुहुर्भ्राम्यन्‌ वियुक्तश्च तेः 
संचाराक्षमपीननुम्भवदहं खिद्ये हरे पाहि माम्‌ ॥ ६॥ 


संगरहयाम्बु हि बिन्दुःशो विस्वतः संवध्यं मेकान्‌ वका- 
नन्येषां करमान्‌ जडाशयतया संतप्य वैदेशिकान्‌ । 
्रप्मे क्षीणजलश्च पर्विरहितो हा गाधकासारवत्‌ 
दोच्यां दीनदशां गतोऽस्यव कृपासारेण कष्णग्बुद | ७॥ 


तवां चिस्प्रत्य मदान्धर्ीर्ममतयेवावधयं यान्‌ गता- - 

स्त्यक्त्वा ते कर्मा इवाशु सवशा वाःसस्यनक्रादितम्‌ । 
अन्ते कोऽपि न कस्यचित्‌ युद्टदिति ज्ञातं भवन्तं विना 

याचे नाथ गनेन्द्रमोचन हरे श्रीकृष्ण मामुद्धर ॥ ८ ॥ 
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आच्छियान्यकरखथमन्नमुदरे धृत्वा शिरं तन्पुखे 
दत्वा संपरिव्यं सन्पुखगतान्‌ वित्रास्य विद्राव्य च| 
उत््ुत्याथ गतेऽभके ममतया कूजन्‌ श्चुधापीडितो 
वाताकूणितजीरणेकीशवदहं चिद्य हरे पाहि माम्‌ ॥ ९ ॥ 


धर्यादेकचरोऽखिरान्‌ वनचरान्‌ वित्राप्रयन्‌ गर्बितै- 

दैवाद्‌ विश्थसविथजानुरपरिस्मन्दः शयानः क्षितो । 
सप्राणोऽतिनिङ्ष्टजम्बुकवृकायाप्रातमूरधोदर- 

सताम्यन्‌ व्याघ्र इवापितप्तहदयः चिदे हरे पाहि माम्‌ ॥ १०॥ 


खद्वक्ति प्रविमुच्य मुक्तिरमणीप्राप्यग्यदृतीं हरे 
मोहात्‌ संसतितज्काममुखटुप्पुत्रानुरक्तध्िरात्‌ । 
संप्ात्तां कफवातपित्तजननीमाश्िप्य सार्व जगां 
युतः श्रान्ततयोत्स्रपाम्यव हरे मामिल्यरं तन्न किम्‌ ॥ ११॥ 


पुनान्नो नरकात्‌ परत्र भयदात्‌ त्रातेति पूत्रामिधा 

ये हिंसन्ति सदेह ते स्युरपि तच्छन्दामिधेयाः कथम्‌ | 
प्येतत्च विचायं दुष्कृतशतं कृतापि ते वर्धिताः 

ष्टं तद्रूजिनाभिनाव करणापीयुषलेपेहरे ॥ १२ ॥ 
भरान्छा योनिशतं मवसदकथाठेशावडाकणेना- 

हश्ध्वेमं मनुजेोद्धवं च विमवं याचे हरे नाभवम्‌ । 
तत्‌ प्रच्छामि भवन्तमेव हि भवं श्रान्तस्तरेयं कथं 

व्तारण्यद्वं विना गजपसिरणापदानाव माम्‌ ॥ १२३ ॥ 


बिक्म्भात्‌ तमजामिरं गजपतिं वेश्यां च तां पिङ्गलं 
रत्वा त्रीन्‌ भवतोद्धतान्‌ सममवं स्वच्छन्दचारी सदा | 


१९० स्तोत्रसमुच्चयः 


त्यक्तोऽहं तनयेगेजेरिवि भवनरान्नाह्याम्यन्वहं 
निर्विण्णोऽस्यधनागमात्‌ तदव मां निर्दोष नारायण ॥ १४ ॥ 


किं वक्ष्ये तनया; सदोजञ्क्ितनयाः कान्ता कृतान्ताश्रया 
चित्त वित्तरतं मतिस्त्वधवती श्वासाश्च कासाव्रेताः | 
कायश्चामयवान्‌ स्वधर्मचरणे दक्षो न चक्षि; परं | 
भीतोऽहं भवतो मवन्तमभयं याचे हरे पाहि माम्‌ ॥ १५ | | 


रब्धे्हिं तदनुप्रहेण वसनाठंकारवित्तादिभि- 
भार्यापुत्रहुतास्नुषातदनुगान्‌ संतपेयित्वा ततः । 

हा व्वद्विस्मृतिदोषतश्च सकरे्तैरज्कितो पिक्करृतः 
खिद्ये संयमिनीगताधिवदहं श्रीकृष्ण मां पार्य ॥ १६ ॥ 


पष्ठाष्टव्ययदुःस्थितेषु खचरेष्वेको गुरः कर्कटे- 

ऽव्युचो रक्षति मेषजं खट तथा पुत्रेषु मां माधवः 
अन्यो दु्रहमन्दवन्ननु मिखनेनं यथा दूषयेत्‌ 

संरक्ष्याथ तथा मदिष्टद हरे तं श्रेयसा योजय ॥ १७ ॥ 


मूला ब्रह्मविदाःमनो वृजिनधीवत्ति च वैश्यां ्रित- 
सद्राराजिंतवित्तमाश्चपहतं पुत्रामिधेस्तस्करैः । 
तेनैवागतिकोऽसि केवलमिहामुत्रापि दोर्भाग्यवान्‌ 
नाथ त्वां शरणं ब्रजामि कृपया श्रकृष्ण मामुद्धर ॥ १८ ॥ 


त्यक्तवा त्वद्धननं द्विजोत्तमदतो भूत्वापि राजाश्रयं 
क्रत्वा यद्धनमाजितं तदखिलं भक्तामिमानाद्धरे । 
मन्ये तद्ूजिनं धनाश्रयमतः पुत्े्वया हारितं 
त्वं वित्तापगमे प्रसीदसि किर श्रीकृष्ण पाह्याडु माम्‌ ॥ १९ ॥ 
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सत्यं दारसुतादयो मम कथं वा स्यरयदादो भव- 

दासोऽहं न ममास्यथोभ्धितमवदास्येन (ये) रक्षिताः | 
तेऽभिज्ञा हि न नोऽयमित्यथ गता अष्टसतोऽतोऽप्यहं 

स्वामिन्‌ दासजनातिनाशन हरे श्रीकृष्ण मां पार्य ॥ २० 


मर्थ प्रग्‌ विर्यं गताथ तनये॑त्‌ प्रापमारयाधनै- 

स्यक्तोऽहं धनरोमतस्तदभवं पूतरेषणावर्जितः। 
निःस्वतवान्न च बान्धवा न युद नान्यच्च सांसाकिं 

निरयलेन सुमुष्ुधर्मसहितं द्राक्‌ कृष्ण मामुद्धर ॥ २१ ॥ 


मायासातु मृता प्रयातु घुगतिं पुत्राश्च ये निर्भताः 
स्वच्छन्देन कस्त्रवित्तसहिता नन्दन्तु दीर्घायुषः । 
किं मे बन्धुजनेः बुद्धिरथवा काटानुगेस्तैहर 
चद्वक्तिः भितमृक्तिसुक्तियुखदा सेकस्तु मे राश्वती ॥ २२ 


यहे कठितादरौ हि पितरौ पुत्रास्तु वित्तादरा 
भायां च द्वितयादरा न तदहं तेषां न चैते मम। 
दासोऽहं भवतो भवानथ मम स्वामीति र्धा स्मरति- 
स्तेभ्यो देषवशाद्‌ वियुक्तमधुना श्रीकृष्ण मामुद्धर ॥ २२ ॥ 


रक्षेवाधि हि कुक्षिपोषणपरो विक्षोभ्य विक्षोभ्य स- 

्रकष्यान्‌ माक्षिकशकरारतयुतान्‌ धीराप्ठतान्‌ मड्षवहम्‌ । 
|गद्राकषं हयधिमेक्षदं तव पदं साक्षी भवानक्षयो 

भिक्षे क्षीणवयास्तथाक्षिविकलो मां रक्ष पक्षीशग ॥ २४॥ 


व्यं करीडनकोतुकेन विषयव्यासङ्गतो योवनं 
यातं वाधैकमप्यनेकविधया दुश्चिन्तया नीयते । 


१९२ स्तोत्रसमुच्चयः 


कायं त्वद्धजनं कदेति समुपकान्ते विचारेऽन्तय 
रोगा व्याकुख्यन्ति हन्त भवरुम्वेद्याव नारायण ॥ २५ ॥ 


ह्यो यातं ह्यथ यातु चाद्य किमतो यच्छ: प्रमृत्यन्वहं 
कार्यो धर्मं इति व्रन्‌ ननु जराजीर्णाऽवोऽन्धोऽमवम्‌ । 
साधि; साधितवान्‌ न धर्ममथ स्रमापि रामांस्पदं 
जीणानाथपिद्ाचवन्नरहरे क्रोशामि मामुद्धर ॥ २६ ॥ 


जातोऽस्यस्फुटवाक्‌ स्वर्दरतिरतिक्ष्तटूपरीतोऽवशः 
पास्योऽन्येरथ शीघ्रमोदश्गहं भीतोऽभितो बालवत्‌ । 
वृद्धत्वं हि नृणामदेहटविगमं प्रायेण जन्मान्तरं 
भक्तं पापिनमुद्धरसयथ परे जन्मन्यव श्रीश माम्‌ ॥ २७ ॥ 


देहो जीणेगरहोपमो न वशगं चित्तं कपत्यपभं । 
सामपी रिख स्नुषव च मतिः कुस्रीव दुष्टा च वाक्‌ । 
दुःसाधानि तथेद्धिम्ाणि शटदुर्मित्रोपमानान्यतः 
पायः कृच्छृगतो रमेश मवता दास्यानुबन्धेन हि ॥ २८॥ 


तेः सम्यक्कृतमित्यवेमि तनयैर्थरस्म्यं प्रोञ्ित- 
श्चासामिर्मकितेषणे्हिं यदनुष्ठेयं पुरानुष्ठितम्‌ । 

स्वश्रेयः प्रविहाय सप्पुरूषताशापोपकतरैततः 
सिद्धं नः सुसमीदहितं हिनकृपया मामुद्धर श्रीहरे ॥ २९॥ 


वृद्धोऽन्धः सरुगदमरः परवशः श्ु्तट्परी तोऽबर; 

दोच्योऽहं न च शोचितात्ि हि मृतिः क्लृप्ता कदा वैतु सा । 
स्त्रीपुत्रैः स्ववदीक्ृतेन न मया स्वाराधितस्वं हरे 

त्यक्तस्मैरधुना लदेकशरणं मां पाहि नारायण ॥ ३० ॥ 


विरक्तियुक्तावल्िः १९३ 


दत्तो यो मवता रमेश कृपया कैवस्यसंसाधने 

कायः कल्पतमस्लनेन रमणीपुत्रादयश्चाजिताः । 
यातास्तेऽप्यनयाजिता यदुमयभ्रष्टोऽसि तत्निष्कृति 

देहान्तामिह कारयाग्ु कृपया कालात्मक श्रीहरे ॥ ३१ ॥ 


देरा वङ्गकणिङ्गकेररमहाराष्टाङ्गचोलादयो 
आन्ताः पुत्रकरन्ररक्षणक्रते कार्याथमेवासनः | 
गन्तुः संयमिनीं न धर्ममयसत्पायेयमर्पं च मे 
याचे नागतपूर्वं इत्यव कृपालेदोन रक्ष्मीपते ॥ ३२ ॥ 


रषटाश्च प्रभवः स्तुताश्च वषु चोपात्तं समाराधिताः 
स्रीपुत्रानुचरासदा न च भवान्‌ संततो हट्रतः । 
तस्मात्‌ संयमिनीपतिः प्रकुपितो दुतैः स मां छ्करायेत्‌ 
तेभ्यो मोचय साहचयैजनितप्रम्णा जगन्नायक ॥ २३ ॥ 


यत्प्रातः क्षुपयाथ मोजनपरिश्रान्तया ततः स्त्रीसुता- 
दयालापेन च निद्रयाथ निरि चाक्रान्तं मदीयं मनः| 
न त्वां सतुमपीहतेऽटमधुना जीर्णो मुमूषुः भ्थिता 
दूताः संयमिनीपतेश्च निकटे तेभ्यो हरे रक्ष माम्‌ ॥ ३४ ॥ 


यज्ञहा रससलसाथ नयने ज्योतिविहीने श्रति- 

दुवातिकरतिः सुगन्धवशगश्चासा च नाप्न। सदा । 
कायोऽपायनिकाय इत्यपगतं बद्यन्दरियोपासनं 

विज्ञाप्यं स्वमनोगतं किमिति तदुमूत्या्िहन्‌ पाहि माम्‌ ॥ ३५ ॥ 


पत्रं प्रेयति प्रसह्य च शुभो हि कृत्ये पिता 


माता पालयति स्वयं शटमतिं मूख च दुष्टं तथा । 
9 13 


१५४ स्तोत्रसमुयः 


सृष्टोऽहं भवता द्विजोत्तमकुले जाने न सद्वाप्यस- 
द्मे प्रेरय पल्येह पितरौ श्रीश्च त्वमेकोऽसि यत्‌ ॥ ३६ ॥ 


यत्‌ पश्यंश्च कुटुम्बिनोऽथ धनिकान्‌ राश्चन्मरतान्‌ कौरवत्‌ 
तवां नाराधयमङ्गनायतगरृहट्रम्यादिलेमान्वितः । 
शृण्वन्‌ नारवियातनामथ निजं खिद्य सरन्‌ दुष्कृतं 
तन्मां केदाव पाहि वाथ जहि वा तत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५। 


वृद्ध। ययित्रौ मृतौ हि वनितापथ्यात्‌ प्रमादात्‌ सुपो | 
मन्वानस्तिति चावशिष्टजनसंरक्षाविधो व्याप्तः | | 
पश्चात्‌ तैश्च निराक्रतोऽहमधुनानन्याश्रयस्खां मजे 
मां नारायण पाहि वाथ जहि वा त्वत्तो न मेऽन्या गतिः॥ ३८ ॥ 


पश्यन्नेव पितूद्ुहः कुतनयान्‌ नागपरतिषठादिकं 
त्रपरापतिपमीदया ्यकरवं यक्तोऽथ जतिः युतैः । 
तस्येद किट कर्मणः फटमिति श्रानम भवन्तं मजे 
तन्मां माधव पाहि वाथ जहि वा तत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ३९ ॥ 


वृद्धो यत्‌ पितराविति प्रियतमा नावापतपतर्यथे 

वालास्ते तनया इति स्वभवने धित्वा चिरानितिः | 
मामेषानुगता जरा स्म्रतिहरा विस्मारितस्वं तथा 

गोवि्दोत्तम पाहि वाथ जहि वा वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ४० ॥ 


यत्‌ करयं गृहिणः कृतं हि तनयानुखाय् संस्कृत्य ठत्‌- 
सदत: परिकल्पनं च न मवानाराधिस्वम्तरा । 
सत्यं साप्तपदीनमाहुरिति तत्‌ संस्ारये प्ररं 
विप्णो स्वेग पाहि वाथ जहि वा तत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ४१ ॥ 


विरक्तिमुक्तयि; १९५ 
यत्‌ पित्रोः किल जीवतोहिं वचनं कायं युतेनाहतं 
तत्‌ तेस्ते स्थ रक्षिता न च भवानाराधितो यन्मया | 
षन्तव्यं भवतोऽमयं कस्णया याचेऽनुतपतोऽधरुना 
तत्‌ त्वं मां मधुसूदनाव जहि वा तत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ४२ ॥ 


तयक्तास्ते न मया दटा अपि युता नीतिं लिमां श्र्वता 
यत्‌ संध्यं विष्रूमोऽपि न पुनः छेत स्वयं सांप्रतम्‌ । 
यातास्ते प्रविमुच्य मां सुफकितं दैवेन तत्‌ लवं मजे 
पाहि त्वं जहि वा त्रिविक्रम हरे त्वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५२ ॥ 


कः खेदो ननु निगता इति सुप्ता यद्‌ देहर्पान्यहो 
स्वैरं कानिचिदिन्दियाणि हि गतान्यन्यानि यास्यन्ति हि। 
कालोऽत्र प्रमुरिप्यवाप्तचिदहं कारत्मकं लां भजे 
त्व मां वामन पाहि वाथ जहि वा तत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ४४ ॥ 


यातो तो पितरौ मम प्रियतरौ जातीऽसि याभ्यामहं 
4 (~ 0 किं भे, । श 
ते पान्था इव निर्गताश्च तनयाः किं तै; धितेवां गतेः । 
परागूष्वं जननान्मृतेरिव भवांघ्नातेःयहं तां मने 
तन्मां श्रीधर पाहि पाथ जहि वा तत्तो न मेलन्या गतिः ॥ ४५ ॥ 


बास्यात्‌ स्त्रीपुतमोहतः कुमतितो रोमाद्‌ भवान्‌ नार्चितो 

ृद्धत्वादथ सकृश्रमान्मृतिभयाद्‌ मा्ुुतानादरात्‌ । 
उत्सेवानिरतोऽ्चितुं स्वकरणे; क्षीणो न शक्नोम्यहं 

पाहि त्वं जहि वा ममास्ति न हृषीकेश त्वदन्या गतिः॥ ४६ ॥ 


स्वाद्रने न निवेदितं न च हुतं संतपिता न द्विनाः 
स्वादु स््ाद्विति चारितं स्ववनितापुत्ेः सदा योवने । 


१५६ स्तत्रिसमुञ्यः 


जीर्णोऽहं त्वधुना सरामि तदपि घ्रां भोजनाभ्यन्तरे 
पाहि त्वं जहि वा ह्यनन्यगतिकं श्रीपद्मनाभ प्रमो ॥ ४५७ ॥ 


चातुमांसमवि्नतो न रचितं न द्वादशी साधिता 
नेवाकारि च विष्णुपञ्चकमपि श्रोकान्ततुष्टमै तम्‌ । | 
भीतोऽहं ह्यधुना यमाद्‌ भयहरं सर्वासमना लां भने । 
दामोदर पाहि वाथ जट वा चत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ४८ । 


क्रीडामिर्विषयोत्सवैश्च गमितं तद्‌ योवनान्तं वयः 
श्रान्तोऽहं ह्यधुना करोमि सुकरं बाहयद्धियोपासनम्‌ | 
चित्तं चाख्यतीद्धियाणि चपलं तत्‌ तुभ्यमावेदये 
मां संकषण पाहि वाथ जहि वा त्वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ४९ ॥ 


यत्‌ कतु किर निश्चिनोमि न च तच्छक्तोमि संसाधितं , 

यत्‌ स्वप्रऽपि न चिन्तितं तदवशात्‌ संपत्यते पुष्करम्‌ । 
इथं कृच्छरगतोऽपि सद्ररकृपवषटम्मतस्त्वां भजे 

पाहि त जहि वा ह्नन्यगतिकं श्रीवाद्ुदेव परभ ॥ ५० ॥ 


एतत्‌ कायमकायमेतदिति हि ज्ञातान्यथेवावशात्‌ 
कुर्वे तन्मम दुर्विधेविरसितं कस्याग्रतो रोदिमि । 
हीनः स्वीयजनेधनेः युणस्वां चिन्तयाम्यन्वहं 
्रयु्नासग पाहि वाथ जहि वा त्वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५१ ॥ 


पुत्राः पित्तकेफञ्वरा बहुतरापथ्यस्वरूपाः स्तुषा- 
सतदषोऽजनि संनिपातजनितः करोराम्यहं रोदिमि । 
मुह्यामि प्रलपाम्यतश्च मवस्णवैद्यं भजे वामहं 
पाहि तं जहि वानिरृद्ध कृपया खत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५२ ॥ 


विरक्तिमुक्तावलिः १९७ 


न ध्यातं पदमर्चितं न तुरुसीपुष्यैनं मूरराननं 
नेवामिष्टुतमीक्षितं न न च तन्माहाल्यमाकणितम्‌ | 
याते सेतुमिवोदके गतवयास्तकर्तुमीहेऽधुना 
तन्मां श्रीपुस्परत्तमाव जहि वा त्वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५२ ॥ 


निद्राहारविहाररोरुमनसा नीत्वा ह्यरभ्यं वयः 
स्वभ्यायुजेरटोऽवरोद्धियगणो निःस्वोऽसहायोऽधुना । 
त्र्सेवाककितोऽच मोहमवनो जातोऽपह।सास्पदं 
देवाधोक्षज पाहि वाथ जहि वा तत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५४ ॥ 


कामचेरसुरि निर्देयमहं बद्धो निरृदधोऽ्दितो 
स्वसर्ै दंशितो मदगजेनाोलितो मज्ितः । 
देशाम्भो स्वजनार्तिनारानमहं तत्‌ लां शरण्यं भने 
पाहि त्वं जहि नारसिंह कृपया त्वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५५॥ 


कर्वन्न हि विस्मरामि कृतमप्यावर्तयाम्यन्तरा 
महात्‌ तच्च समापयामि समुपक्रान्तस्य नान्तं भजे | 

चिन्योऽन्ते हि भवान्‌ मम दलितिरियं जाने न #ं स्यात्‌ कदा 
तन्मामच्युत पाहि वाथ जहि वा घ्रत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५६ ॥ 


कामाद्या न वृश्ं प्रयान्यनुगता जामातृषद्‌ दुभरा 
नेमां क्तुमथोप्सहे ननु जरां रामामनरटां सतीम्‌ । 
सामने च जेयमेव हि मनो धिङ्‌ मामव्यन्धियं 
पाहि त्वं जहि वा जनादन परा त्वत्तो न मेऽन्या गतिः ॥ ५७ ॥ 


पादो प्रस्छल्तः छिरो न च करौ गात्रं सकम्पं रिरो 
्राम्यदवदरदनिस्वनस्वथ गरुश्क्षुजमततारकम्‌ । 


१९८ 


स्तोत्रसमुच्चयः 
नृनं तत्पुरतः प्रन्तंयति मां सेयं जरा नर्तकी 


पाटि त्वं जहि वाप्युपिन्द्र कृपया त्वत्त न मेऽन्या गतिः ॥ ५८ ॥ 
यद्धमाधिकरृता मयानुसरता भूपान्‌ कृतं पातकं 

यद्रा केरख्वासिना गणयितुं छक्यं न तत सर्वथा | 
तत्‌ स्वं संहरसि स्मृतोऽपि सकरं तस्मादहं लां भजे 


पाहि तं जहि वा हरे करणया तत्ता न मेऽन्या गतिः ॥ ५ 


९ ॥ 
खन्नामस्मरतिरिप्युवाच भगवान्‌ व्यासः परा निष्कृतिः 


दाक्ता सा मम पातकान्‌ क्षपयितुं मस्वेति जातादरः | 
वच्म्यार्तः स्वकृताघतप्तहदयः श्रीकृष्ण कृप्णेव्यटं 


| 
\ 

५ 
= 


पाहि त्वं जरि वा ह्यनन्यगतिकं श्रीकृष्ण तुभ्यं नमः ॥ ६० ॥ 

मास्यं कोर्ममहो वपूरहिं विधृतं वाराहमययुदधतं 

भक्ताथं तथ नारसिहमचिरात्‌ तद्वामनं चार्षकम्‌ | 
क्षत्रे गोपनिभं च गोद्धमथ तद्धर्तासि कल्वयास्कं 
तत्‌ चां कृष्ण मवान्धिपोतमनिशं ध्यायामि भक्तेष्टदम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शङ्खः पाणितलेऽथ मन्दरगिरिः प्रष्ठ च मूगोरश 
दभर विधृतो हिरण्यकरिपुः शस्ता बटिर्निजितः | 
दुभूपा दशकण्ठकेशिशकरायाः पोथिता मोदिता 

दैत्या म्टेच्छगणान्‌ हनिष्यसि(इति च) भने तां कृष्ण सर्वोत्तमम्‌ ॥६२॥ 
मुख्यप्राण नमोऽस्तु ते कुरु कृपां याचे निग्द्[ञ्जलि- 


मामुक्तामय सूणजीणवपुप्रशचान्ते हरिं स्मारयन्‌ । 
मत्कमानुगुण। गतिर्हि विहिता याकापिवायामितां 


भक्तिर्मऽस्तु हरौ गुरो परमिका तत्राप्यनन्या खिरा ॥ ६२ ॥ 


विरक्तिमुक्तावलिः १९९ 


मातयेद्विधृतं हि मानवकं कुक्षौ ततो वर्धितं 
वासाथं मम तद्रतेन हि मया इ्खेशाश्च ये वर्णिताः | 
स्वप्रारव्धसमामिता टि त इमे तस्मात्‌ त्वया क्षम्यतां 
गुप्यज्ीणेकलेषरं हि तदिदं क्तानुमन्यस्व तत्‌ ॥ ६४ ॥ 


आगमं मूृशमम्बया च भवता यतपाठितं टारितिं 
यक्षिन्‌ संवसता मया ह्यधिगतं सोस्य परं सचशः। 
प्राप दुःखमथापि यत्‌ तदपि मत्मारध्थरोषामकं 
सक््ये जीणेकटेबरं तदधुना तातानुमोदस्व तत्‌ ॥ ६५ ॥ 


ये ज्ञानामृतसेकपूतहदयस्वाराधितश्रीधरा- 
पादसङ्कविरोकनेद्धवपरानन्दैकतृप्ताः स्वयम्‌ | 
शिप्यानुग्रहकारिणः स्वगुरश्यानेन ये सेविता- 
स्यक्ता जीणेकलठेबरं हि तदिदं मां तेऽनुगरहन्वरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


मोहाद्‌ दुर्विषयेषु सक्तमनिशं सर्वेः सदेवेद्धियैः 

सदात्‌ त्वामनुमन्यता हिं बहुशो नीतं मयायुः क्षयम्‌ । 
स्वल्पं शिष्टमतोऽ्र वा मम कृते लक्ता निजं चापं 

साङ्ग सायुधमिन्दिरायुतहरि चेतः सक्रत्‌ संस्मर ॥ ६७ ॥ 


वैकुण्ठे वरदिप्यरलजरिटय्रासादवप्रोञ्जवले 

्तद्रीपवरे हरिप्रिथतमावासे च दुगाभ्वुधो । 
योगिध्येयमचिन्त्यराक्तिविभयं चानादिमध्याद्ययं 

सङ्गं सायुधमिम्दिरायुतहरिं चेतः सन्त्‌ सस्मर ॥ ६८ ॥ 


नूत्यदिव्यवराप्रोभिरथ सातोयेसथा किनरै- 
्रहमाचः समुपास्मानमुचितघ्वस्वाधिकाराेणेः । 


२०० स्तोत्रसमुञ्चयः 


स्वासीनं नवभक्तरलविरसन्पुक््युचसिहासने 
साङ्गं सायुधमिन्दिरायुतदहरिं चेतः सकृत्‌ संस्मर ॥ ६९ ॥ 


मेषश्यामर्मुचलक्षणरुचिदयुत्यामहेमाम्बरं 
श्रीमककोस्तुभकङ्कणादिवरसद्‌मूषागणालंकृतम्‌ । 
मास्वद्रलकिरीरकुण्डररसस्स्मेराननं स॒न्दरं 
साङ्गं सायुधमिन्दिरायुतहरिं चेतः सकृत्‌ संस्भर ॥ ७० ॥ 


पो्यचन्द्ररातामहीरमणियुस्तम्भोच्चसन्मण्टपे 

धीराम्भोनि पिमध्यसंभृतमहामुक्तावितानेजज्वले । 
उत्कीर्णाञ्ज्वख्चन्द्रकान्तमयसद्धद्रासनेऽधिष्ठितं 

साङ्गं सायुधमिन्दिरायुतहरि चेतः सङ्कत्‌ संर ॥ ७१ ॥ 


भृग्वाद्येरमिवन्दितं मुनिवरेन्रह्मादिभिः सेवितं 

गीर्वाणैः सनकादिसिद्धनिवंरैः संस्तुयमानं मुदा । 
गायन्नारदतुम्बुर्पमृतिभिः ख्यातापदान सदा 

साङ्गं सायुधमिन्दिरायुतहरिं चेतः सकृत्‌ संश्मर ॥ ७२ ॥ 


विभ्राजद्वररोषमञ्चगमिखदुगाकरान्दो छितं 
सन्मन्त्रोपनिषद्यपाश्रयमसंख्येयावतारामिधम्‌ | 
विष्वव्सेनमहागतामिनवसन्सुक्तेमेहर्वन्दितं 
साङ्ग सायुधमिन्दिरायुतहरिं चेतः सकृत्‌ संरर ॥ ७३ ॥ 


तैबद्धाज्ञलिमिः स्वमूर्रि सहितैः मूतादिकारेस्तिमिः 
स्वाज्ञाभ्नवरुनावलोकनपरैश्चोपासमानं सदा । 
मुक्तनेकचतुर्यसेः स्तुतिषरवदे्यतुरितं 
साङ्गं सायुधमिन्दिरायुतहरिं चेतः सङ्कत्‌ संसमर ॥ ७४ ॥ 


विरक्तिमुक्ताविः २०१ 


चूडारलपरंपरोञञ्वरफणासाहश्षसन्मण्टपे 
स्वास्तीणामख्रोषभेगशयने विध्यासदतेक्षणम्‌ । 
रक्षमीकोमरुपाणिलालितपदाम्भोजं शयानं मुदा 
सं चिन्योपरतिं भजान्तसमये मचित्त नारायणम्‌ | ७५ ॥ 


आराध्यो परतरो प्रिया खथ समाधेयानुनेयाः सुताः 

पूज्याश्चातिथयो यथाविषि समभ्यच्यां निजा देवताः | 
द्रष्टप्याः प्रमवो धनाजेनकृतेऽभ्यस्याः कराः स्वाशथ्यत- 

श्चाहः कृत्यमिदं ततः सुगरृषटिणां दखासिका संसृतिः ॥ ५७६ ॥ 


यद्र्मे सथ रैरावे ह्यविदिताः केशाश्च तिष्ठन्तु ते 
व्याध्यापिप्रभवाश्च कीरपश्ुजाः श्चत्तसप्रगासास्नाः । 
एवं तान्‌ सकरलानलोलमनसा शश्वच्च निध्यायतां 
किं वात्रासमसुखं ततः युगरृहिणां दुःखामिका संसृतिः ॥ ७७ ॥ 


यदस्ये पित्रनि्रता गुश्कुले वासस्ततोम्स्तु द्वय 

फकयं धनिनामथामृति तते हा स्त्रीुताधीनता । 
स्वेच्छाहारविहारसौस्यविधुरं तसारतन्त्यं विदुः 

किं वात्रामसुखं ततः सुग्रहिणां दुःखासिका संसखतिः ॥ ५७८ ॥ 


पिरोश्ेन्निरतो हिते प्रियतमा कुप्यद्युदाप्ते यत- 
स्ततथ्ये पितरौ न शर्म लमतः साध्यो न सर्वादरः। 
सं्याज्याः स्वसहोदरा अपि समाराध्याः प्रियावान्धवाः 
किं वात्राप्ममुखं ततः दुगृहिणां दुःखामिका संखतिः ॥ ७९ ॥ 


साध्वी चेद्रनिता घुतो न स च चेन्मूटोऽथव। दुजनः 
सत्पुत्रो यदि दुर्निवाररूगतिश्चान्तो दटजङ्गोऽथ चेत्‌ । 


२०२ स्तोत्रसमुञ्चयः 


भतुश्चाप्यहिता स्नुषा यदि हिता तद्ंशजङ्केशदा 
किं वात्रामसुखं ततः सुगरहिणां दुःख।मिका संसृतिः ॥ ८० ॥ 


जाता पुष्पवती प्रियाथ वपष व्याप्ता च र्ग्‌ दुःसहा 
संभूतस्तनयो मूता प्रियतमाथोदापरा कन्यका । 
संप्राप्ा प्र्यान्तसंततिमहाचिन्ताविटसा जरा 
किं वात्रास्सुखं ततः सुगृहिणां दुःखासिका संखतिः ॥ ८१ ॥ 


स्मयुक्तानुगुणस्वध्मं चरणे भ्रान्तं तमाचक्षते 
तस्मात्‌ तद्विपरीतकायेकरणे दुवृत्तमितयेव तम्‌ । 
तमिश्राचरणे तु हन्त मनुजो अष्टस्ततोऽतो भवेत्‌ 
किं वात्रातमयुखं ततः युगरहिणां दुःखामिका संसृतिः ॥ ८२ ॥ 


+ 


्विश्य्येव हि निधनोऽथ धनिकसतद्रक्षितुं चान्वहं 
चोरेभ्यो निशि निद्धिते निजजने जायत्‌ स्वयं लिते । 
धम नैव च कारयत्यथ ग्रहे मुष्णनित भार्यायुताः 
कि वात्रात्मयुखं ततः युग्रहिणां दुःखासिक्रा संसतिः ॥ ८३ ॥ 


दत्तं यद्धनिकैधनं किट पितस्तत्‌ त्वं कु्म्बीति ते 
तचासाकमघात्‌ प्रतिग्रहकृताच्छुध्येधनानीहया । 
कसमात्‌ ताम्यसि मुडक्ष्व रोष्व च सुखं शंसन्ति चेत्थं सुताः 
किं वात्रारमयुखं ततः युग्रहिणां दुःखामिका संसखतिः ॥ ८४ ॥ 


बहादाय धनं गृहिण्यथ गृहं प्राप तमाव्ृण्ते 
द्राग्‌ भार्यातनयादयः सकुतुकाश्चाटोरयित्वाजितम्‌ । 
एतन्मेऽस्तु ममेतदहमिति तद्‌ धृत्वाथ नेक्षनति तं 
किं वात्राप्मसुखं ततः युगृहिणां दुःखामिका संसृतिः ॥ ८५५ ॥ 


विरक्तिमुक्तावलिः 


हित्वास्मान्‌ वद्‌ धर्म इत्यथ वृथा कोऽयं हि वित्तव्ययः 
प्रातःस्लनजपानतिस्तुतिमिरेवारं हि ध्मंऽनितः | 

ृद्धःवे तव कोऽवितेति कुपिता निन्दति भार्यासुताः 
किं वात्र(मयुखं ततः युगरहिणो दःखामिका संसतिः ॥ ८६॥ 


भार्यां नाद्ियते न जल्पति युतो निन्दल्यभीतिः स्नुषा 
पत्राश्वापहसन्यथेक्तसमये भृत्या न चोपासते । 

ृद्धस्ताम्यति घश्मरान्‌ निजगृहे दषा स्नुषाबान्धवान्‌ 
किं वात्रातघुखं ततः युगृहिणां दुःखासिका संसतिः ॥ ८५ ॥ 


सर्वठ घुतसाकृतं हि मवत। द्विश्यन्ति मे कन्यकाः 
सिदेऽहं कृपणाप्सरा इव मुदा दीप्यति गेहे स्नुषाः । 
इत्थं भ्याकुख्ययरुं कुवनिता निर्वि्यमानं पति 
किं वात्रासयुखं ततः युगरहिणां दःखामिकरा संसतिः ॥ ८८ ॥ 
धर्मोऽधर्म इति ह्यवाप्तमचिराद्‌ दारिद्रयमव्याहतं 
पश्येमां प्रतिवेशिनी सुवसनां सद्धूषणालुछ्ृताम्‌ । 
धमो देष कुर प्रतिप्रहमिति प्यारोर्यन्यां स्त्या 
रि वात्रासयुखं ततः युगरहिणां दःखाभिका संसतिः ॥ ८९ ॥ 


यातं वा्यपरोषटास्यमथ तक्षं क्षणाद्‌ यौवनं 

वृद्धत्वं समुपागतं त्थ ख्यः संमावितोऽस्य क्रमात्‌ | 
कालाधीनवपप्मतोऽन्यगृहवत्‌ कोऽयं ममतवभ्रमः 

क वात्रामघुखं ततः दुगरहिणां दुःख।मिका संघतिः ॥ ९० ॥ 


संप्राप्रेति यथाख्यान्‌ हि विचरश्चारो हि राजाज्ञया 
देही देदशतं स्वफर्मजनितं तद्रररेराज्ञया । 


२०३ 


२०४ स्तोत्रसमुञ्चयः 


दुःखव्याधिजरापिपत्तिमरणोद्धूतं हि निध्यायतः 
रि वात्रामयुखं ततः सुगरहिणां दुःखासिका संसतिः ॥ ९१ ॥ 


मराम्यत्येव मनोऽरपितं तयि मुहन स्थेयमारम्बते 
वैराग्यं न टदीमवत्यवगते हरोऽपि सापारिके । 

त्वां ध्यामि कथ सरामि च कथ रीरामघर््रीं तव | 
चद्धक्ति सुदृढां विरक्तिसहितां देद्य नारायण ॥ ९२ ॥ 


नष्टं स्ान्‌ पित्रमातृसोदरयुतामायादिकान्‌ संसरन्‌ 

नैराश्यं निजजीगरितेऽपि कलयन्‌ प्रारब्धनि्नोऽन्वहम्‌ । 
श्रन्तस्वां मृशमानमन्‌ हि शिरसा याचे प्रपन्नार्ति 

स््वद्क्ति सुटटां विरक्तिसहितां देद्य नारायण ॥ ९३ ॥ 


स्वामिन्‌ श्रीपरवासुदेष गुरुणा यत्‌ लत्सनान्ना मव- 

न्माहास्यं कथितं हि तत्रमवता तत्रेदमलयदरूचम्‌ । 
असन्तबहिरित्यनिन्त्यमहिमंस्तद्रनिदिष्यासत- 

स्तत्‌ प्रत्यायय चिप्युखाङ्गविरसच्छश्चन्ममान्तवेदहिः ।॥ ९४ ॥ 


निर्वक्तुं न हि शक्तुबन्ति निगमास्वां घं न रगोचरो- 
ऽस्यण्वन्तजेगतो बहिश्च भगवन्‌ जाने विभुं त्वां ततः । 

ध्येयस्त्वं हि कथं यतोऽस्यनुपमस्तस्मात्‌ तमेष स्वयं 
मच्वित्तऽद्तरूपशक्तिमद्िषन्‌ नारायणाविभेव ॥ ९५ ॥ 


संसृष्टे हदयसखले मम परं श्वासानिरैः संततं 
त्वद्भक्त्या वरणेन नित्यममूृतासारेण चा्ाविते । 
अम्छानस्कुरपुण्डरी कविरसत्सकणिकायां सदा 
प्ोयःकोरिरविप्रकाराविर्सन्मां पाहि नारायण ॥ ९६ ॥ 


विरक्तिमुक्तावछिः २०५. 


चा्चल्यान्मनसो न भक्तिरचरशक्त्या न कर्मादर्‌- 
स्तत्प्या्तसहायव्रितविरहाने सोक्तधममो्यमः। 

आमत्राणक्रते प्रसीद भगवन्‌ याचेऽन्तकाठे मम 
श्रीनारायण निःसस््तु सुखतस्वन्नामवर्णा; क्रमात्‌ ॥ ९७॥ 


यज्ञायाः सकाः क्रियाश्च कृतिनां सप्र्यवायाः सदा 

नानं ते बहुजन्मसाध्यमथ च ध्यानं मनस्र्यजम्‌ । 
सोरभ्याद्‌ द्रूतसिद्वितोऽपि च करो यचेऽन्तकले मम 

श्रीनारायण निःससनतु मुखतस्वत्नामवर्णाः क्रमात्‌ ॥ ९८ ॥ 


आराध्यामगुरून्‌ चिरं गुरुकुटे धितवात्तविैः परं 
प्राप्यं यत्‌ तदजामिटेन सहसा तवन्नामसंकीर्तनात्‌ | 
राप्यं कुम न चाहमितसट्‌ याचेऽन्तकाल मम 
श्रीनारायण निःसरन्तु मुखतस्वन्नामवर्णाः क्रमात्‌ ॥ ९९ ॥ 


प्ागजन्मस्वथ चेह जन्मनि मया ये चापराधाः कताः 

क्षन्तव्या भवता हि तेऽहमभवे खद्वक्तवंरो यतः । 
लद्धक्ता गुरवश्च मे ्यभयथानुग्राह्य भक्ते मयि 

श्रीनारायण भक्तवत्सरु कृपासिन्धो प्रसीदाधुना ॥ १०० ॥ 


ब्रह्माचान्‌ विवुधानृषीन्‌ भृगुमुखान्‌ पूज्यान्‌ पितृन्‌ मद्रखन्‌ 

मान्यान्‌ बन्धुजनान्‌ द्विजानपि तथा स्नोम्यन्वहं नौमि च । 
कृतानुग्रहमत्र ये सकर्णा मां श्रयसायोनय- 

तन्तेऽमुत्र च तेऽथयन्वथ हरिं निःश्रयसायापि मे ॥ १०१ ॥ 


गङ्गाचायेतनूमवेषु गणने यो जन्मतो मध्यमः 
सा प्रासूत सरस्वती यघुटके गोविन्दनामा च यः । 


२०६ सोत्रसमुञ्चयः 


शरीमकोलगिवामुदेवचरण। यकन्‌ कृ तानुत्रहा 
तेनेयं रचितार्पिता हरिपदे वैराग्यघुक्तावलिः ॥ १०२ ॥ 


न युवरणंग्रथितेयं न महाहंपदाथसुचिरनिर्वण्या । 
तदपि च ्ुक्ताघरिरिति हरिपदमागिति भवेत्‌ सुजनमान्या ॥ १०३ ॥ 


चोठे तञ्जपृरस्थेन सेयं युक्तार्वारः शुभा । | 
ग्रथिता दुन्टुभ ग्रीप्मे कलिमाने गतेधवे (४९६२) ॥ १०४॥ 


इति श्री-उटके-रङ्गाचायंमुतगोविन्दाचायं विरचितां 
विरक्तिमुक्तावछिः संपूणां ' 


७५. बीरराषवस्तोत्रम्‌' 
वीरराघववेदान्तदेरिककृतम्‌ 


, , . नित्यं यतिनृपतिस्दारो मामपायात्‌ स पायात्‌ ॥ २ ॥ 


1 111८ {0110 काद रलाऽ€ 13 भ्या111ला पह (1८ तनुनु)ना) : 


र्पिरोद्रारिण्यधिसतिविमनोयोगेन निजरलं प्राप्ताः । 
चेतरे सितसपम्थां गोविन्दार्या दरेः पदं याताः ॥ 
£ ‰25९त। 02 ॥€ 57£|€ [ऋल्मा]]€1€ 145. 1०. 67765 (1). ¢. 
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10611168] छात 11121 9 = व्11ा1751000 (8६८ एलछप) 25 € 1111751 
1198 51216 11 1116 ५८756 60 ग 11115 91012. 28011 11८ 1499. 22112116 
111 111८ [दा प एणा [ष 116 52106 [1211. 
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वीरराघवस्तोत्रम्‌ ०७ 


जयति गल्दविया म्य।सविद्या युहया 

विधुतनमदवचा मुक्तिसंपननिष्या | 
यदनघघुवचोमिः स्यापिता स्यातमूमा 

्रतिमकृटगुर्मे मानसे सोऽस्तु निलयम्‌ ॥ ४ | 


सोऽयं श्रीवणूहारिजंयति यतिपतिः सर्वविज्ञानसीमा 

श्रीमान्‌ रामानुनायोऽपर इति विबुधैः साधु संतक्थमाणः। 
नाथः श्रीवैष्णवानां प्रगुणगुणमृतां प्राप्तसिहासनानां 

यघ प्रषोपदेरां नरदरिरकरोत्‌ स्वल संराधनार्थम्‌ ॥ ५ ॥ 


ुसतकष्वगतागतश्रमरुवदिग्वापह - 
स्वेरोदारगभीरसारमधुर्याहारधार्‌ा नितः । 

मूर्तिः श्ीनृ्रेः परेति जगति स्यात दिरोदल्च्ष 
श्रीमाजुकछठीनिधिसंयमीनदरगुरराश्छेयांसि मू्ांसि न; ॥ ६ 


दान्तं शान्पमनन्तचिन्तनपरिशान्तं महान्तं श्ुभ- 

स्वान्तं कान्तगुणं तमनकमयष्वान्त हरन्तं नृणाम्‌ । 
सन्तं संतमसं तत तनुभृतां निन्दन्तमन्तःछितं 

मान्तं रङ्गधुरीणसंयमिषराधौरेयमीडीमहि ॥ ७ ॥; 


श्रीमान्‌ वीररपूद्रहश्रतिशिरोयोगीश्वरोऽहेविल- 
मिस्यश्रनृहरेः पदे सुमहितोऽसो सपतपिंसोऽधना । 
तककव्याक्ृतितन्त्रशिक्षितमतिस््थ्यन्तपारीणधी- 
क्षारण्यधुरीणवीररधुरारस्तोत्रं विधत्त कृती ॥ ८ ॥ 


श्रीमन्‌ वीररघूद्रहा् भवतः स्तुत्यं प्रवतामहे 
त्वममाहास्यमवेक्ष्य मन्दमतयो रजामहे सांप्रतम्‌ | 


२०८ सतोत्रसमुञ्चयः 


स्तोतुं त्वां प्रभवन्ति नो पटधियः प्राश्चो विरिश्चादयेो 
ल्नां निहूनुमहेतरां तत इह स्वस्ममयलः फटी ॥ ९ ॥ 


वाह्मीकिभेगवान्‌ वरेण महता सार्बज्यमध्यश्चितः 

सपुत्ां तेऽधिक्रतो मवद्रणनुनो कास्थेन नेष्ट स्म सः । 
काह मन्दमतिः क ते गुणगणा वेधेमुखैदुःशका | 

मातु वीररघुद्रहाय मवतः स्तुत्यं यते साहसात्‌ ॥|१०॥ 


तद्धक्तिः युदा युमन्दधिषणं मां प्ररयत्यज्ञसा | 
तवप्सतुत्यां किंर धरीरराधव ततः किं दुप्करं मेऽधुना । 
सुभरीवः सुचिरं बिनष्टनगरः शोचन्‌ दवीयाजूधिय- 
स्वामन्चन्‌ परिधूय वारिनिमसो साप्राञ्यमासेदिवान्‌ ॥ ११ ॥ 


मत्सुता विष्ीक्रतोऽप्यगुणया खं राजये ज्योतिषां 
ज्योतिर्वीररवूद्र श्रतििरःसिद्धान्तसिद्धा्य । 
धन्यो सहं खघुना भवस््तुतिकृतेः संतापमून्ना गुना 
रीटा किं न विराजते सुरपरित्‌ तापात्‌ स मुक्तो नकिम्‌ ॥ १२॥ 


तरुणतुरुसीमारं मारम्बनीयनिजोरसं 

रिपुजनततीकारं कारुद्नीयनिजाज्ञकम्‌ । 
धरणितनयालोरं सेरम्बडिम्भसमच्छवि 

विमरुविरुसच्छीलं शरीरं भजेमहि राघवम्‌ ॥ १३ ॥ 


निजपदनमतसोमं सोमं मुखेन पराज्घतं 
सततविरुपद्मं भूमण्डनं रवुुगवम्‌ । 
मुनिजनरशोऽमीमं मीम दशस्यटशां भृश 
विहितविनमःकामं कामं सदेहमिवाश्रये ॥ १४ ॥ 


वीरराघवस्तोत्रम्‌ २०९ 


निरुपमतनुश्रीकं श्रीकंजमूपरमुखाश्चितं 

निजधृतिकस दरक मूकष्टकतरजसुनम्‌ । 
विधुतदिविपद्धीकं भीकन्दरदरिपुसैन्यकं 

स्मर रुचिरभाप्ताकं साकं भिया रुपुंगवम्‌ ॥ १५ ॥ 


नतजनमहोदारं दारं विपद्विततेः सतां 

विनतदिविषद्रारं वारं प्ररास्तमहांहसाम्‌ । 
रणभुवि महाधीरं धीरम्यमातजनावनं 

रधुपतिममुं सारंसारं वसेयमहं सदा ॥ १६॥ 


निजपदभवद्रङ्गा गज्ञ(7मजप्रमुखेडिता 
कृतद्रितन्ृद्रङ्गाभङ्गाःमशक्तिरकुण्ठिता । 
धरणितनयापङ्गासङ्गा रघूदरहदेवता 
जयति हसितानङ्गानङ्गान्तकद्ुहिणाच्िता ॥ १७ ॥ 


निहपधिदयासारं सारङ्गमुल्यवरपदं 

परिधुतमर्हमारं मारम्यकं रवुपुंगवम्‌ | 
नतजनमनोऽद्रं द्रं कुरृष्टिमतां मृड 

प्रकरितमहातारं तारं श्रये मववारिधेः ॥ १८ ॥ 


वीक्षारण्यपतिर्विराजतितरां साक्षाच्छियः श्रः पदा 
धीकषान््यादिगुणोज्ज्वलेः सुमहितैः साक्षाृतो योगिभिः । 
्राक्षास।रसरृक्षनेजफणितिर्दक्षायणीक्नादिभिः 
सवेक्षाकाह्िभिरश्चितः प्रणमतां काद्वापिकाथप्रदः ॥ १९ ॥ 


श्रीमान्‌ वीररघूद्रहः श्रतिरिरःसीमा पुमानेधते 
कामाहंकृतिषिक्छृतिक्षमवपुभूमामिरामाननः | 
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२१० स्तोत्रसमुच्चयः 


कामापक्तनृणां युदुर्थहगतिर्वमानिकेन्दाश्चितः 
श्यामात्मा नवनीरदप्रकरवद्धामाभिमूतास्णः ॥ २० ॥ 


पायाद्‌ वीररघूद्रहोऽखिख्गुरः कायाधवायः सदा 
मायांवृतिद्रैरमिनुतो मायाविनामग्रणी; । 

छायानाथविखोचनोऽखिद्यधीगेयानुभावः स्वयं 
हेयातीतगुणोज्ञ्वखो विनमतामायासहारी हरिः ॥ २९ ॥ 


नाराचप्रवरपधूतदि विषद्वारामियातित्रजः 
सारत्यट् तरक्तिदु्धजल्धिः स्मेराय्जतुल्याननः । 
धीरा्मा सनकादिभि्निजनेराराध्यमानः स सं. 
सारम्मोनिधिमजनप्रणतसंताराङ्चिको दीभ्यति ॥ २२ ॥ 


दीनानाथदुरन्तशोकशमनो नानाविकारोज्ज्ितो 
मानातीतनिनजप्रभावरसितोऽहीनास्पतत्पोञ्जरलः । 
ध्यानारूढमहरषिसंचयमनःसूनाश्रयो भूर॒ता- 
धीनारमा रघुपुंगवेो विजयते दानाद्रहस्ताभ्बुनः ॥ २३ ॥ 


हकारेण विधृतनिजरगणेऽहंकारपाथोनिधिः 

कङ्क]रोपमयुष्टिको निजधनुष्टंकारवाचाणितः। 
पङ्काविष्टमना मनाग्‌ विनिहतो छङ्काधिनाथो यतो 

ऽहं कामप्रतिमं श्रये रधूपतिं तं कामिताथमदम्‌ ॥ २४ ॥ 


नेतं पातकमण्डरं भुवि ख्यं सेतुं वितेनेऽम्बुधो 
मत्तं राक्षससंचयं वनचरं केतुं व्यधाद्‌ यः स्वयम्‌ । 
यातुं स्मजनान्‌ नरखमवहन्मातु त्रिोकीं बि 
जेतुं वामनततां च तं रघुपति ध्यातुं यतध्वं जनाः ॥ २५ । 


वीरराधवसतोत्रम्‌ २९१ 


ध्यातं गोगिजनर्विधूतकदछः शीतं दयास्लोतसा 
रत 2 9. 8: 
. श्रीलसितं संश्रये ॥ २२॥ 
आदुः श्रीरपुपुंगव श्रुतिशिरःसिद्धान्तवद्भादराः 
प्राज्ञास्वां शरणागतप्रियतमं तवागः कृपाकारणम्‌ । 
प्राणेभ्योऽपि गरीयसीं जनकजां व्याकोपयन्‌ वायसो 
म्याजे केचिदुपेत्य तावकदयागुम्फेन विस्तम्मितः ॥ ३३ ॥ 


अन्धं वानरपुंगवे च शरणं यातस्वमद्धा रधु- 

माभूद्भयं महर्षिसंषमहितां श्रीन्यासविंयामिमाम्‌ | 
लोकानुग्रहकारणेन जगति प्रस्यापयन्‌ मारयां 

मन्दानां विधुनोषि संशयमहो कि व्रमहे तां विभो ॥ ३४ ॥ 


श्रीमन्‌ वीररघूद्रह श्रुतिशिरःपिद्धान्तनिधारितं 

न्यासं घं प्रकटीकरोषि न यदि प्रायेण नो सेति । 
जन्तुदन्तुरधीः समन्तुरिह संगन्तुं ववदीयं दं 

नो ाक्रोति चतुभखप्रमृतयो नारं हि तत्‌ प्राथये ॥ ३५॥ 


श्रीमन्‌ किंगरहरतरदीप भवता प्रल्यापिता धीमता 
दङ्ककूटमसो धुनाति हि फटे शीन्यासक्चा नृणाम्‌ । 
नो चेद्धतुकदुर्वचःरतमहाकान्तारतान्तासमनां 
विक्लम्भो न हि बोभवीति भगवन्‌ तक्मान्नमखाग्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 


भक्तिर्मुक्तिकरी विरक्तिजननी संसारकुक्षिमरी 
त्रप्यन्तैः प्रथिता प्रपत्तिरपि सा संचिद्धिसंपादिनी । 
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२१२ स्तोत्रसमुश्चयः 


स्वातन्न्येण न सुक्तिहेतुरखिकेः शासर्निषेधादिति 
प्राप्ते कोसरुशज कः प्रतिवदेत्‌ त्वत्तः समथः परः ॥ ३७ ॥ 


राङ्कपङ्किरुमा विरश्चमखिरं तापत्नयोत्रीडितं 
भ्रान्तं हन्त जगत्‌ कथं तरति तं संस।रपाथोनिधिम्‌ | 
धीर श्रीरवुपुंगव प्रणतसंरकषेकदीक्षोऽनो 
नो जयेत भवान्‌ यदि ध्रवमहो मुक्तेश्च सुक्तिर्मवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मक्तिः प्रपत्िरिति सुक्तिपथस्य हेतू | 
द्वावामनन्ति रघुपंगव साधु सन्तः | | 

आद्या पराशरमुखाधिक्ृतिः परा तु 
मारग्जनापिकृतिस्यिपि संगिरन्ते ॥ २९ ॥ 


काले करो कटुषधीः कलितापर्‌।धः 
कामार्दितो नरपश्चुः कथमुत्सहेत । . 
भक्ति महर्षिमहितां भगवस्वदङनि- 
पङ्क हद्वयमरन्यसनं विनादो ॥ ५० ॥ 


अत्यत्पवुद्धिरमिपोत्कय्दुःखमयः 
स्वत्पायुरल्पशकुनश्चखचित्तवृत्तिः । 

तत्संनिधौ रवुपते शरणोक्तिमात्र- 
मुक्त्वा कथं तरति संसतिवारिरारिम्‌ ॥ ४१ ॥ 


मक्तेः प्रपत्तिरपि संजनयेद्‌ विमुक्ति 
स्वस्वाधिकारमनुषृष्य कृती यदि स्यात्‌ । 
सानं हि सक्तविधमप्यधिकारक्टप्त्या 
सूते फरं रघुधुरीण समं जनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


वीरराघवस्तोच्प २१३ 


गोणेऽप्यवान्तरभिदा प्रतिपादिता श्री- 
रक्षादिषु श्रुतिकिरीरगुरुत्तमेन । 
आतो रघूद्रह यथाधिक्ृति प्रसूते 
गणो बिधिः फलमिति प्रवदन्ति सन्तः । ५३ ॥ 


मक्त: प्रपपतिरथवा मगवंस्वटक्ति- 

स्तननिष्ठसंश्रय इतीह पिकर्प्यमानम्‌ | 
इरयेवमाह निगमान्तगुरः किमत्र 

वक्तव्यमस्ति रढपुंगव मादृशानाम्‌ ॥ ४४ ॥ 


दारणमिति वदन्तो नाथ मद्रारकाचा- 

स्तव चरणसर।जाभ्यन्तिके सत्वनिष्ठाः | 
परिमितधिषरणानां मादृशानां जनानां 

विदधति पियमथ्य। सुक्तिनिष्ठानुरक्ताम्‌ ॥ ४५५ ॥ 


रारणवरणविया ग पसंहारशक्ति- 
स्तदु पकरणमूर्तं त्वद्गुण,प्रडनं च । 
रधुषर रसिकानां सूक्ष्मवुद्धयान्वितानां 
प्रभवति मितधीः स्यात्‌ किं स्वनिष्ठापिकारी ॥ ४६ ॥ 


द्वयवचनमुदारं मुक्तिघण्टापथस्य 

प्रवरकमिति वुद्धि प्राप्य पूर्भ्य एषः | 
अनुवचनपटस्तामुक्तिनिष्ठां गरिषठा- 

मभिमृशति न चान्यौऽकर्प्यवाक्‌ कसटेन्द्र ॥ ४७ ॥ 


रवुवर बधिरादिमूकभावं गतो वा 
परिमृशति विमुक्तये जन्तुराचाय॑निष्ठाम्‌ । 


२१४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


अधिङृतिनियतेषप्युक्तिराचार्निष्ठा 
जनयति फरमद्धा तुल्यमेव प्रजानाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


न च जनयितुमीष्टे वैपरीप्येन क्लृप्ता 
कलटुषमतिभिरेषा हयक्तिनिष्ठायनिष्ठा । 
फठमिति निगमान्ताचा्थवर्येरमाणि | 

ध्रवमिह रपुवर्य कस्त दाङ्काककादाः ॥ ४९ । | 
तव चरणसरोजाभ्यन्तिके कोसलेन्दो । 

रारणमिति वदन्तस्तावदुन्मीखयन्ति | 
निरवधिकस्णान्पि निस्तुखानन्दकन्दं 

श्रयति यदि मुकुन्दं खां फर किं न विन्देत्‌ ॥ ५० ॥ 


ण शिके 


निगममकरुटविययादेशिवेन्द्रण सम्यक्‌ 

प्रकरितमिदमद्धा संशये नास्तिकान्‌ । 
कुकथककुहनोक्त्या मोहितानां जनानां 

भवति रघुकुलेन्दो मेषजं तचरित्रम्‌ ॥ ५१ ॥ 


मन्ये वीररघूद्वदावतरणं मावक्कसुप्यां नृणां 
संसाराम्बुधिमग्ममानसनुषां दु्ादतान्तापमनाम्‌ । 

मुक््यथं शरणागति षटयितु केचित्‌ समाचक्षते 
पटु्तप्ीवमुखप्र,ञ्ञनकृते यक्तं न मन्ये हि तत्‌ ॥ ५२ ॥ 


मायामोहितवुद्धयो विधिशिनेन्द्रा्याः स्वयं देवता 

दातुं न प्रमवनिि मुक्तिमनघां दीनाः किमन्ये पुनः| 
त्स्पादाम्बुजचञ्चरीकचरिवास्वन्नामपाटोच्ताः 

श्रीमद्रीररघूद्र प्रजनयन्त्द्धा विमुक्ति नृणाम्‌ ॥ ५२ ॥ 


वौरर। घवस्तोत्रम्‌ २९५ 


द्वितं केचिद दीरयन्ति हि विगिष्टद्वैतमाहः परे 

ठ]दधद्वितमुदाहरन्ति कतिचित्‌ तत्वं ततो दुर्जहम्‌ | 
वीक्षारण्यपते कृतेऽखिरुपते न्यासे तवाड्घ्रयम्बुजे 

तत्त्वाथः सुगमः प्रणश्यति नृणामन्तरदरन्तं तमः ॥ ५४ ॥ 


ज्ञाज्ञावित्यसको श्रुति [विनयते] जीवेशयेभदिका 

सवं खलिदमित्यपि श्रुतिरसो जागर्यभेदग्रहे । 
श्रीरम्किगरहनाथ निस्तुटमिति श्रीरक्षमणा्यो मुनि- 

स्वन्न्यसतात्ममरो विरोधमनयोधू्वा बापेऽद्ुतम्‌ ॥ ५५ ॥ 


मायाकल्पितमेव हन्त जगदित्याहुः परे तद्‌ वयं 

नो युक्तं कि मन्महे रघुपते त्वच्छेषभावोज्ज्वलाः । 
दोपरिखं तव रोषवस्तुविरदहे दुःसाधमापयते 

दोषापहवकारिणां किमु मवेच्छेषप्रसिदधिः कचित्‌ ॥ ५६ ॥ 


त्वास्यं निस्पाधिकं मुवि नृणां ब्रह्मादिभिः प्रार्थितं 
मुक्तेश्वयनिशावसानसमयासक्ति विधत्तेऽज्ञसा | 
मिथ्यावादिमते विमुक्तिरसको भूयात्‌ तपसिन्यहो 


दोषास्यां फणिपुंगवो न सहते निन्नन्मृषाकट्पनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


श्रीमन्‌ वण्‌शटवैरिसंयमिधराधोरियमु्येयंति- 

क्षोणीरोरनधैः समर्यितपदाम्भोजी मृदो राजसि । 
वीक्षारण्यपदे हरे नरहरेरासानरक्ष्मीं सिरां 

पप्णासि प्रणमद्धयप्रशमनप्रागर्म्यविभ्राजितः ॥ ५८ ॥ 


संसारसागरस्मजजनमानसोऽदहं 
संतारितः कद्णया कथमप्यरीश्च । 


२१६ स्तोत्रसमुञ्चयः 


संयोजितोऽसि रदुपुंगव योगिमु्ये- 
प्वाहोविटेषु निगमान्तनिषूटवीषु ॥ ५९ ॥ 


वयं समकरिष्महि सुटतरं रवक्ष्मापते 
करिक्षितिपतिस्तवे नियतदेवसंप्रीणनम्‌ । 
तरयीरिखरदेशिकप्रमृतिमिर्विनिरधारितं 
तदेतदिति हैतुप्रशिथिरप्ररपो वृथा ॥ + | 


श्रीमन्‌ हृत्तापनारिन्यमिधकमयिनीनीरकह्ोरमार- । 
रोरुत्याधोजजाल्प्सृतमधुञ्षरीरीकरामोदयुक्ते । 

रोधस्याजीव्यसि घ्व प्रदिशसि सकरं व्‌ज्छितं किग्रहेरा 
ततोऽप्येषाण्िनी संदिशति किर फलानीम्पितान्यञ्जसाहो ॥ 


मूको जह्पाकति तच्चरणनशिनसंसेवनात्‌ कोसलेम्दो 
काणोऽप्यक्ष्णामिपश्यत्यसिखमपि नग्यज्च . . '.` ॥ ६२॥ 


७६. सारनाथस्तीत्रम्‌" 


सारकषेत्रपतिं सरोजनपतिं सारातिद्रं सदा 
सारं सारविमानग सुरवरं सारेशवरीनायकम्‌ । 
नित्यं सारसरोवरे विरचितस्ानद्विजाराधितं 
संसारान्धितरिं सरोजनयनं तं सारनाथ भजे ॥ १ ॥ 
1 (प्रा [ण्ण 15 1051. 
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सारनाथस्तोत्रम्‌ २१७ 


सर्वैतच्वाख्य श्रीमन्‌ व्याक ताघिरो दरे । 
परमात्मन्‌ सारनाथ रक्ष मां शरणागतम्‌ ॥ > ॥ 


समस्तजगदाधार शङ्खचक्रगदाधर । 
सारनाथ ममानुज्ञां देहि वत्तीथसेवने ॥ ३ ॥ 


सारकचत्रे सारनाथः सारपुप्करिणीते । 
रमया सारनायवया विमाने सारसंनके ॥ ४ ॥ 


अग्याजक्रपया नित्यं तत्र संनिहितो हरिः । 
ध्रिताभीष्टं ददन्निप्यं मोदते सूरिमिः सह ॥ ५ ॥ 


पञ्चसारमिदं नित्यं यः सरत्‌ प्रयतः पुमान्‌ । 
स सर्वानर्थितानथान्‌ शरुवमाभरोति पूरुषः ॥ ६ ॥ 


नाच्यार्चास्वदनाम्बुजराजहंसं 
सत्सारवच्चरितपूणमुदारहासम्‌ । 
संसारसागरतरि हदयाग्जवासं 
तं श्रीनिवासमभजं स्वरमावतंसम्‌ ॥ ५ ॥ 


नमस्ते सारनाथाय कावेरीवरदायिने | 
सर्वपापविनाराय सवांभीष्टप्रदायिने ॥ ८ ॥ 


सारक्षेत्रनिवासाय सारपृष्करिणीतटे । 
यस्य प्रसादात्‌ कावेरी गङ्गाधिक्यं पुरा गता॥ ९॥ 


भक्ताभीष्टफरप्रदाडप्ियुगलं कौरोयराजत्कटि 
रक््मीमङ्गलमन्दिरोरसि ट्सन्मुक्तावरीकोस्तुभम्‌ । 


२१८ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


हस्तैः शङ्खरथाङ्गपङ्जगदा बिभ्राणमभनाङृति 
राकाचन्द्रमुखं युजातमकुरं श्रीसारनाथं भजे ॥ १०॥ 


सरक्ते पवित्रे सुजनयुखकरे सारकासारतीरे 
सार्‌्यव्योमयाने विरचितनिख्यः सारने्या समेतः । 
साराम्भोधानकंनापितनयनयुगः फारसोन्द्यसारः ` 
संसारान्पेरसारात्‌ स हरिरतु मां सारना रमेशः ॥ ११॥ 


आर्य चिन्तितपदा श्रतिराह यसखा- 
दास्तम्बमाम्बुजभवेन्दुरिरोमणिभ्याम्‌ | 
उत्पत्तिजीवनल्यानुदितान्ययोग- 
हानं प्रियःपतिममुं हृदि चिन्तयामः ॥ १२ ॥ 


यसाद्धर्वशिखया दरहिणस्वमू्ि- 
शदरन्दरमूजगतोऽमिहिता प्रपूतिः"। 
ङ्गयशरतिस्ुटगतिप्रतिपन्नरूपा 
पद्मासनं तमनिद प्रणमामि देवम्‌ ॥ १३॥ 


यसपलीदृषटिरेशाद्‌ द्हिणहर॒ला रब्धसत्ताः पुरेन्रा 

यद्भक्तानां नियम्याः सक्पुरगणा ब्रह््न््रमुस्याः । 
यत्पादक्षारनाम्बु प्रथयति शुचितां चन्द्रमोलेश्च रोके 

तस्मै नारायणाय प्रवितनुत नुतिं सर्वैमूतान्तराय ॥ १४॥ 


्रहशादेर्नियन्ता परमपुरष इत्याह नित्या हि वाणी 
+ €, (५ मेर 
पवाक्येस्तस्य वाधः कथमिव भविता प्राप्तदोषपरमेदैः । 
द्रापास्तं च गरीमधुमथनमिदावाधकं वाक्यां 
रक्ष्मीशे तं प्रप प्रतिभटरहितपराभवेद्भूतिमव्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


हयभ्रीवदण्डकम्‌ २१९. 


वेदान्तेषु प्रतीतात्‌ तदितरभजनाद्‌ यश्य भक्तिः प्रहृष्टा 

तत्रैव सथानमग्रयं स्फुरति विधिरिवखानतोऽप्य्वदेशे । 
रक्ष्या साधं तमेकं हृदयसरसिजे त्रह्मविचयाप्रदात्या 

देवं नारायणाष््यं भवनटधिमुत्तारणं संश्रयामः ॥ १६ ॥ 


[इति श्रीसारनाथसतोत्रं संपृणम्‌ |] 


७७, हयग्रीवदण्डकम्‌ 


जय जय तुरङ्गाख नस्तो मुखाननिःसतानन्तवेदादि विदप्रबोधीकृताम्भो- 
जसंमूत हेषासोनि्जितारोषदैतेय रक््यामृतेनानिशं सिच्यमानाङ्ग रकेन्दुकोटि- 
परतीकारदेदप्रभामासिताव्नातगर्भाण्डवाद्यन्तरानम्रधात्रीरस्देनदरसुस्यामरत्रातको - 
रीरमाणिक्यकान्िच्छटारज्ञताद्त्रे शरदन्द्रहनमन्दिरष्ान्तरारो प्रप्नामरानो- 
कस्तं पुर्‌/ देव नारायणास्येन रूपेण सेकं स्वगे निधाय श्रियो बाहुयुमान्तरे 
संखितः सन्‌ सिसृश्चस्छमादो बिधातारमासज्य तसत्रयागे हयग्रीवूप॑ 
समाखाय द्याम लोकात मधूकटमाए्यो च चरण हवा पुनर्लोकसक्णाय 
सषा्यावतरिमहादितयसंघान्‌ विनिर्मध्य ठेकान्‌ सदा पापि भौ देव य्वा 
मनुप्योत्मो दुग्पाथोषिमध्यखयुशचतनामोषसङ्रीपमध्ये युसंत।नवृक्षावरीवेिते 
सन्मणिसतम्भयुक्ते महामण्डपे तत्र ङकहदे कर्णिकायां सुषासूतिषिम्बे महायोगपीे 
निषण्णं नमदेवतामोलिमन्दारमालन्तवन्माकरन्दद्रवक्षाटितेनाद्नुरच्छन्रणटीन- 
1 [त्‌1€त ग) 111८ 15. प्ण. 714 2934 (1. ¢. ०. 4109) भणत 
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२२० स्तोत्रसमुच्यः 


वन्नाम्बुजातोध्वैरेखाङ्कितेनादप्ियुमेन संराजिते धेतकर्माभगुरफं रुसजानुयुग 
दिशादन्तशुण्डपमेोर्द्यं दुधपिन्ध्वन्तरीयेपमेनाच्छकोरोयक््रामिरमेण मास्व- 
नितम्बेन युक्तं वियद्राहिनीवरत॑खावृत्तगम्भीरनाभीसरस्तीरसंजातरोमावरीमटटिते- 
नोदरेणाश्िते श्रीनिव्रासायितोरस्तरं रोषमोगामहसतेशचतुर्मिः सदा शधुसुक्ता- 
क्षमारालसपुतकोहोधयुक्तारविन्दानि सम्यग्दधानं रणद्ङ्गसंपक्तसंफुलमन्दार- 
मासवरीरमसक्ण्टरोभामिरामं गशाङकंशसंकाशसःकैदा प 
दन्तकान्तिच्छट।मापिताशावकाशं दरुपपदमपत्रायताक्षं सुरक्षिणावर्तदङ्खपती- 
काशकणं रपन्म्तकं दिः्यमुक्तामयोदारकोरीरकेयूरहारावरीमेखलायासिरेभूषणे- 
भूषितं चन्दनाचचितारोपषगात्रे सदा मूर्विमदेदयास््रतिहासादिगिचयावरीसेवितं 
श्रीसतीचच्चलपाङ्गनीराजितव्रहमहृद्रादिकचं सन्मनःपङकजे चिन्तयन्‌ देव ब्य 
हरिद्रेमयाठिप्के रक्वहीघु्ोभाश्चिते यष्टिके श्रेतकौरोयवस्रावृते मारतीमलि- 
कादिप्रसूनावीमण्डिते चक्रपद्यादिसन्मण्डरुपेतपीटे यथा याज्निका बाह्मवहौ 
निजान्तःखमभरि समाकृष्य मन्त्रतः खापयिलाचैयन्त स्म तद्वदहियोगमार्गेण 
हयद्ममध्यस्यमीरं स्ेविम्बे प्रतिष्ठाप्य नित्यं तवदष्टक्षरेणोक्तमागेण संपूजयन्‌ 
वर्तते देव यद्वा सुवणा दिर्पैरोहपत्रषु वा मूजंपत्रेषु वा पटरवस्त्रेऽथवा वहिपूर्वाण- 
दिग्राजदन्तारकेषु क्रमादेकवणं तदीयं रिखित्वाथ पश्चक्षरं गारुडं चा्टवणं 
स्वरानुषटुप सम्यगालिष्य तदवहहिवी नमगिष्वनङ्गक्षेः कादिसानतैः क्रमादर्ट 
पित्वा ततो व्योमयुम्मं धरामण्ट्टे दिक्यतीनां च बीजानि संरिष्य 
तवहिः्बवद्वनधपुप्पोपहारादिमिभेक्तिभावेन संपूर्य सन्मन्तरसिद्धो भवेत्‌ तस वक्त्र 
शिरा शारदा तख गेहे ध्वा श्रीः स्वयं तख दासा नृपारादयस्तछ्य भक्ति- 
भवच्छश्ती तख विचा सुर्ुतञया तस पत्रािवृद्िवेत्‌ तख वाना 
छ--न्तेऽसिख देव यद्रा मनोजज्ञपूको शरवोरन्तरे त्वां समस्तागमानुद्विरन्तं 
समाचिन्य तत्रैव दीषांनितं बिन्दुयुक्तं चतुर्थोप्मषूपं मनुं स्वानितं सम्यगुचाय 
सायंुखे सुक्तनामासने संनिवेश्यानिं चेडया पूरयन्‌ केवले कुम्भके संधिः 
सन्‌ ततोर्वीकृितेन स्वनिहाग्रभागेन रन्भं॑निरष्योद्रतं सोमनीरं पिवेत्‌ प्रह 


हयप्रोवदण्डकम्‌ २२१ 


तस्य गीर्वाणवाणी कडा तख पातञ्चल स्याजरं तख भाट घरटरोत्पिष्टोपमं तस्य 
तस्त पाणिलखकरकैनधुका तस्य वैयासिकी गीरमल्मेचिका सेष वादेषु पञ्चाननो 
देव यो वा धृतं ब्राह्ठिकापाचितं वाथ वा कडगुरीवीजजालानि वाचामिमन््य 
(वदीयेन मन्त्रेण निलय पिबेत्‌ खातयेत्‌ तस्य वक्ते कवितं सुधासंमितं संभवेत्‌ 
तस्य बद्धि्हन्थसंधारिणी स्यात्‌ प्रमो देव यत्ते पदाम्भोनदोचोदकं शूरुपाणिः 
रिरोमूषणं यस्थ नाम्ुद्धयो सोकनिरमाणकत्‌ पदममू्स्य पत्रो हरः सर्वसंहारङद्‌ 
य्य निःश्ासरूपाः समस्तागमा यस्य पलीकरक्षस्य टेश विधीरन््रसुस्या- 
मरानदो यश्य तत्पं सशैलायवीसिन्धुविश्वमराधारकः रोषभोगीश्वरो यस्य 
वाहोत्तमः सर्ववेदामिमानी खगाधीश्चरो यछ कवत्रामिमध्ये युरारातिसंषाः पतङ्गा 
बभूवुः स्वयं य्य दिव्यो हयो भक्तिमाजां नृणां रीथकेुत्यपप्याधिको यस्य 
विज्ञानभक्तयास्यसदुदरव्यसंपादकानां भवेदक्षयानन्दभोगः प्रभो देव तं तामहं 
चिदानन्दमूर्तिं जगजन्मसंरक्षणज्ञानसंहाखन्धादिहेतं निरसाधिकं निःसमं 
सद्रणाम्भोनिभिं निलयमुक्तं निजानन्दं विभुं निगतारोषदोषं निररं स्वरो 
मावीकूपसंखाऽजगरभण्डकोटि्रजं सुक्तवागीशषमोगीकपक्षीशदे वेशकःदपसूरयादि 
मुस्यामेरैः सेवितं श्रीकराम्भोजरलोर्मंकादीषितिसतोमदोणीकृतादग्िद्यं मक्त 
लोकार्वितानेकजन्माधष्प्कारवीपादकं सर्ववेदेकवेयै सर्वदेवैकवन्यं महायेगि- 
हन्मम्दिरं संततानन्तमोगासनं देवदेवं प्रणम्य प्रमो याचये साधुनिन्दालरोपाश्चत- 
न्ेततदुःशास््रनेतृदुष्टा्भोवनृतदु्टामसेवायनन्तापराधाटयं नियकरमा- 
दनुष्ठानद्रं दुराचारिणं ज्ञानहीनं सदा क्रोधलमा्मित्रानितं स्वोत्तमाचा्य- 
सेवानमिन्न कृतघ्नं नृशंसं महाधोधसिन्धो निम कृपाम्भोनिपे पाहि निश्वश्चलं ` 
ते पदाम्भोजयुग्मे च भक्ति प्रभो देहि युन्ञानवन्तं कु्वाश्ु यत्ते मनोजं 
रसदुण्डरीकायताक्षं प्रसन्नाननं चार्मन्दसितं शोभनाङ्ग रयाङ्कपरभं दिन्य- 
सद्रन्धमूषाम्बरारं्ृतं श्रीसखं सचिदानन्दरूपं सदा मन्मनषङ्कजे ते धिरं 
यापयानन्तदाक्ते । 


२२२ स्तोत्रसमुश्चयः 


जय व।जिवकतर प्रमो जय सिन्धुकन्यापते जय देवचूडामणे जयानन्तमूत 
जयानन्दसिन्धो जयागाधबोध प्रमो श्रीरमानाथ ठेककनाथप्रमेयाय्युतानन्त 
गोविन्द तुभ्यं नमस्ते नमस्ते नमः पाहि मां पाहि। 


इति श्रीहयग्रीवदण्डकं समाप्रम 


७८. हरिस्त॒तिः' 
श्रीनिषासविरचिता 


यमकं वा प्रासं वा विदुषां दष्टिनं गोचरीकृस्ते । 
रसविमुखसतद्रष्टा जनः कलो मान्यतां सुधा कुशः ॥ १॥ 


यमकपरासन्यसनं स्वप्रे चाहं न चिदपि गणये | 
यद्यपि हरिहरविनुतो परिहतमेतत्‌ युखं सतां दिशताम्‌ ॥ २ ॥ 


यदि वाक्‌ सामग्री वस्तथापि दिकतां मति हयग्रीवः । 
मोहरतामूखहरी यदीयदेषारवोधिता रटरी ॥ १॥ 


युखमनुसंधातारं नाभो दधतं युमेधसं धातारम्‌ । 
खगतुरगं गायामो यस पदतरखाद्‌ बभृव गङ्गायाम: ॥ २ ॥ 
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हरिसतुतिः २२९३ 


रचिता हि दशावतारमायाः प्रभुणा येन दरावता सायः 
तममुं कलयामहे शरण्यं निजयाव्तटय। महेशरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदपङ्कषो मरन्दधारा मुवनं यस्य समस्तमुदधार्‌ । 
न किमृच्छति तत्कर क्षमाय करनीया स्मरणाथमक्षमासा ॥ ४ ॥ 


अपि समि विरिश्चनादिदेवा महिमेषां नहि किंचनाएदेष्‌ | 
अयमेव हि भक्तकाथैरक्षी भुवनं येन समन्वफाथरक्षि ॥ ५ ॥ 


मूतिरनीपश्यामा य्य रमा हृदि निवासमाप श्यामा | 
देवं तमप्यामास्माकमतः श्रमकरी ब्हुतपस्या मा ॥ ६॥ 


त्यक्ला दुष्कृतमायां हरिपदमक्ति यदा नियतमायाम्‌ | 
संपदि पुण्यतमायां भ्थितोऽसि पाक्षादकामयत मा याम्‌ ॥ ७ ॥ 


यः सर्वेदाप्यवनतः परस्तवनतोषसंविमावनतः | 
तस्य ज्ञानमुदयते हरिश्च दयते रमापि मोदयते ॥ ८ ॥ 


दोषां प्रविरयं देवं द्रक्ष्यामि पीतकोदोयम्‌ । 
मम स॒चिरादारोयं तत्र च कवितां सदा प्रतिदिदरोयम्‌ ॥ ९ ॥ 


यस्तु हरिं पूजयति स्वमरि्ना तं हरि्नियोजयति । 
इह च युखं योजयति स्वर्गे यद्वत्‌ पुरष॑मो जयति ॥ १०॥ 


इति श्रीनिवासविरचित। हरिप्तुतिः संपूणां 


२२४ स्तो्रसमुच्चयः 


७९. दर्यष्टप्ास्तपश्चक्रम्‌ 


आदावेव सुनिर्विकारवपुषे वेदादिसचोनये 

भेदा मेद विवर्जिता्मगतये वेदान्तवेद्याःमने । 
पादाम्भोष्हदाससंस्रतिभयच्छेदाय रक्ष्मीपते 

काद्‌ चित्रतयासमकल्पितजगद्धद्ाय तुभ्यं नमः ॥ १॥ 


वाराकंदयतिकोस्तुभाङ्कि गले नीखम्बुजामे जग- । 
जासेस्ादकनामिपङ्कजमवत्कीखारजन्मासने । \ 

फालक्षपरमुखस्वमक्तकर्णावालक्षिप्े मनो- | 
रील मेऽस्तु हरौ सदापि तुरुसीमारादिमिर्मूपते ॥ २ ॥ 


हेमातुल्यमणिप्रमामकुरिनं सोभाकंकोरितिं 
भीमाकारमहासुरप्रशमनोदह्‌मायुधाटंकृतम्‌ । 

रोमाश्चाङ्कितयोगिपुगपरहोधीमाननीयाक्रति । 
भूमाखरितपादपश्रयुगर क्षमाय सेवेऽच्युतम्‌ ॥ २ ॥ 


संसाराणवमज्नतामुहमयध्वेसास्मनामावलिः 
कंसारातिदशाननन्तकमुखोह्ठा पावतारां यै: । 
हसाखूढविवातृपूवेशयुरान्‌ हिसाविहीनान्‌ मुहुः 
पुंपामाकर्यन्‌ जघन्यमिह्‌ मां निःसारमत्याद्धरिः ॥ ५ ॥ 


पायाच्छेषफणासहश्तमणिमासा प्राहकोर्रप्णस्क्‌- 
छायामाति तदीय "गायने जायाष्टकरनातवरृते । 
मायावर्जितयोगमुद्रितमुनिध्येयासनिद्रां मनन्‌ 
कायात्‌ कायमुपेत्य दुःखितमितोऽपायान्सुकुन्दोऽ्य माम्‌ ॥ ५ ॥ 
1 (ताल्त्‌ ^. 07 प:€ 245. अच०. 016 3 (1). (. 2४0. 2154}. 


हस्तिगिरीरास्तवः | २२५ 
हढात्कारेण संसारदुःखानि निखिखन्यपि । 
हरत्येव न संदेहो हर््टपासपञ्चकम्‌ ॥ ६ ॥ 


इति श्रीहयेष्टप्ासपच्चकस्तोत्रं सपूर्णम 


८०. हस्तिगिरीश्रस्तवः' 
वीरराघववेदान्तदेशिककृतः 


श्रीम च्छीनिधियोगीन्दरभ्ीरङ्गशयतीश्वरो । 
प्रणम्य सादरं कुर्वे दृस्तीशस्तवमद्भतम्‌ ॥ १ ॥ 


परहादजनकोदामदानवैमवरालिनेो । 
करिक््माभृ्रधीशानो कर्येमहि कावपि ॥ २ ॥ 


कनत्परममायिने करिगिरेरधः स्थायिने 
चराचरविधायिने चतुरभीष्टसंदायिने । 

नमः परमयोगिने नतजनावनेोद्योणिने 
नृरौसहतिकायिने नृहरये जगुकायिने ॥ ३ ॥ 


शिया सह विहारिणे श्रतिरिरःयु संचारिणे 
परमूतमयहारिणे प्रबर्दैतयसंहारिणि । 
1 तत ण) ० अ&।८ 108. ०. 66592 (1, ©. ०. 2153). 11८ 
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२२६ 


स्तोत्रसमुश्चयः 


शुकादिहितकारिणि गभगुणेरटंकारिणे 
नतत्रिपुरवैरिणे नम इदं मघेर्वैरिणे ॥ ४ ॥ 


सरटापटरुभीषणं सरलूकेसरोद्धषणं 
समस्तगदशोषणं सरससाधुसंमाषणम्‌ । 
विशिष्टजनतोष्रणं विधिरिवेन्द्रसंपोषणं | 
नमामि भवपेषणं नरहरि महीभूषणम्‌ ॥ ॥ ॥ 
करिगिरितराधारा धाराधरप्रकरोपमा ॑ 
निर्पमगुणोदारा दाराधेदेहमुखेडिता । 
वभयससुत्तारा ताराधिपप्रतिमानना 
निरवधिदयास।रा सा राजते परदेवता ॥ ६ ॥ 


करिगिरितरत्तसं तं संप्रवरदधबरोदयं 

निजबर्गरत्कंसं कं संव्यवन्तममुं सदा । 
मुनिजनकृताशेसं चं संदधानमहं भजे 

रुचिरसमसाध्वंसं ध्वंसं विपद्विततेः सताम्‌ ॥ ७ ॥ 


करिगिरिपतिं श्रीरं श्रीशेकरपरमुखाचितं 

सकरुभुवनाधीड्चं धीशं बरुद्धिविश्ोमितम्‌ । 
नवजख्दसंकार काशं सनीयगुणो्करं 

जगति दहराकाश का सँसतीह न देवता ॥ ८ ॥ 


प्रत्यूषसमयमानपङ्गजसदग्टग्द शौनीयाननः 
परत्यादिष्टसराभियातिनृपतिपोदामभूमाङ्कुरः । 


हस्तिगिरोरस्तवः २२७ 


अस्मारग्नन - ~ - ~ ~ ~ - - प्तावतारः क्षिता- 
वसान्‌ रक्षतु दतिदैररिखरस्येमा पुमान्‌ [केसरी] ॥ ९॥ 


दृस्त्यद्रिनाथ वरदसमनन्यरभ्य- 
मुच्तरां प्रकटयन्निव श्रङ्गदेरो । 
तिष्ठ्यहो वरदमूर्तिरिति प्रतीमो 
नो चेच्छरीरयुगराश्रयणं किमर्थम्‌ ॥ १०॥ 


पायान्नः पातक्रेभ्यः करिशिखरिपतिः कारमेधाभिरामः 
कंन्दर्पोदि।मदपंप्ररामननिपुणस्वीयलावण्यभूमा । 
त्र्यन्तश्रान्तचिन्तानघतरविवुधनराततोष्टयमानः 
श्रीमान्‌ श्रयोविधाता निजपदनदिनद्रन्द्सेवापराणाम्‌ ॥ ११ ॥ 


भूमा मूमावुमापत्यमिनुतमहिमा सर्वेकस्याणसीमा 
भूमामूमावहश्रीकरिगिरिनिख्यो योगिमिगेथनामा । 

कामाद्‌ वेमानिकचिदुंरवगमगतिरविरिभीमातरक्तिः 
श्रीमान्‌ पुष्णातु धामान्यजनंदगपद तिभ्मधामत्रिधामा ॥ १२॥ 


इन्द्राद्या देववरगा; परिचरणपराः स्वाधिकारे नियुक्ता 

निधनैमि्तकेवा श्रतिशतनिितेः कर्मभिः पूजिताश्‌ । 
तृप्ताशचेव प्रपन्नाः करिशिखरिपते वत्मसादाय भूयः 

कट्पानते हीति गीतं विदादममिहितं सूत्रमाष्यादिके च ॥१२॥ 


भातस्तान्‌ पूजयामः प्रसदनमिह ते प्रार्थयन्तः प्रकामं 
राज्ञः काद्घन्‌ प्रसादं ह्यपचरति यथा भृत्यवगं तदीयम्‌ । 


२९८ 


स्तोत्रसमुश्चयः 


स्वामीष्टावेदनं तन्मुखत उस्गुणं नीतिवित्सा्वभोमा 
मन्यन्ते सांप्रतं श्रीकरिशिखरिपदे पूजनं युक्तमेषाम्‌ ॥ १४ ॥ 


धायत्वाच्छेषमावासियमनविषयः्व।द्‌ विधेयत्वतश्च 
श्रीमन्‌ हसिक्षमाभूनिर्य तव तनुर्दैवता इन्दरसुष्याः। 
ताजी चससादं प्रमममिलप॑स्वत्नुप्वेन जानन्‌ | 
कि न्वैकानत्यं न विन्देद्‌ बरद कथय मे द। ष ॥१५॥ 


यः प्राधान्येन देवं ~ ~ ~ जडमतिर्वान्छिताप्तै स न स्या- 
देकान्ती देवराज लदुपममिह नो व ~ - - ~ - - | 
च्वारो वै पुपमर्थाः परमपुरूषतो नान्यतो रु्धुमहा 
इत्येवं संगिरन्ते किर फरचरणे भाष्यकारादयोऽमी ॥ १६॥ 


चर्मपाया हि देवा इति कथनमपि प्रायशः प्रोदिवादः 

स्वातन्व्यं नैव तेषां क्रचिदपि विषये पारतन्यं तु काष्ठा । 
इत्येवं हसिनाथ स्फुटयितुमपि वा तादशेक्तिर्विमाव्या 

नो चेद्‌ देवाि्ृलां कथमिह घटते देवतैशवयवादः ॥ १७॥ 


स्वप्रीतिद्वारकं यत्‌ परमपुस्षसंप्रीतिनिप्पादनं त- 

द्येश्र्यं देवताया इति तदयिक्रतौ माति सैौदशेनेोक्तिः । 
चर्मपरायत्ववादे कथमिव घटते हस्तिरीरेश सैषा 

दोषारोषामिनन्या तद्वह बुधजनेदकतशवयेमथ्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
पारारारथः प्रमाणं पटुतरधिषणो देकतैश्वयैसिद्धो ` 

कल्प्या पू्वादिपक्षं निरसितुमकरोद्‌ यच्छता सूत्रम्‌ । 


हस्तिगिरीशस्तवः २२९ 


रक्षायां साच्चरिव्यां श्रुतिशिखरगुरुदैरे यित्वा प्रमाणं 
हूचे हस्तीश देवान्तरयजनमःि ब्रह्मीमांसकानाम्‌ ॥ १९ ॥ 


साक्षाचचतुसंखमसखे दविरन्वभूस्तं 

दाक्रादयः किरु न तत्र तदन्वमूवन्‌ । 
हस्त्यद्रिनाथ वरमेवमदाः सुरेभ्यो 

नो मानुषेभ्य इह हेतुमुदारसच्वम्‌ ॥ २० ॥ 


यद्ेवता त्वमधुना यदि संत्रवीपि 
तद्रा कुतः सुरगणे भगवन्‌ दयेथाः । 
आज्ञेव टेपुरिह देवगणस्य तत्त्वे 
नो चोदनां इति चेत किमहं ब्रवीमि ॥ २१॥ 


वेदान्तदेरिकवरेः कचन प्रनन्धे 

देवा हि कञ्ुकसमा इति तावदुक्तम्‌ । 
यष्टव्यता प्रपदनाम्बयिनापि तेषा- 

मुक्ता कचित कथमिदं घते करीर ॥ २२॥ 


जैमिन्यनीश्वरवचोनिचयोपपत्ति- 
न्यायेन देशिकवचोऽपि विभावनीयम्‌ । 
सर्वैश्च पण्डितजनैरिति संप्रतीमो 
हस्तीश्वरेवमुपपादयसि स्वमेव ॥ २३ ॥ 


माष्ये हि ब्रह्मशब्दः कचिदधिकरणे भाति सामान्यवाची 
तस्िन्नेवावभाति कचिदधिकरणेऽसावसाधारणोऽपि । 


२२० 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


अत्र श्रीतस्वदीकाप्रकटितनयतः कञ्चुक प्रायतोक्ते- 
वानां मान्यवयं करिशिखरिपते बोधयस्यज्ञसा त्व्‌ ॥ २४॥ 


यिन्‌ पक्षोऽप्ति भाप्यप्रमुखवहुतरमन्थसंवादमूमा 
तसि्तायमेवाक्ल्यितुमुचितं वेदचूडागुरूणाम्‌ । 

श्रो ब्रह्मण्यनीरो त्वयि विधिमुखसाधम्य॑बुद्धि निरों 
मन्दानां मन्वे श्रीकरिरिखरिपते कन्युकश्रयतोक्तिम्‌ ॥ २५॥ 


सछरचष्टस्तं मे क्षिपसि सहसा सवेदरिता- 
म्यनन्तान्यच्छेदयान्यनुपमगुण श्रीकरिपते । 
कथंकारं कारागरहनिगल्योग्या विधिमुखाः 
युराः शक्तासारम्दुरितिर्वनि्धूननविधौ ॥ २६॥ 


सक्रृत्‌ त्वां पश्यन्तः समदगजग्डखलार- 
न्मदसोतःकीडद्धमरप्टी विभ्रमभृतः । 
नरीनृत्यन्नारीर्चिरफवरीकान्तिर्टरी- 
परीतान्‌ गाहन्ते सपदि हि गृहान्‌ हस्तिरमण ॥ २७॥ 


सङ्कृत्‌ त्वां संपश्यन्‌ सक्रदवनताभीष्टवरद 

समततैस््य्यन्तैः समधिगतपारम्यमनघम्‌ । 
गुनासीरसतम्पेरममुखमख।भ्यथनकट- 

नभिन्ञः श्रोदस्तिक्षितिरमण धीरश्च मविता ॥ २८ ॥ 


सङ्कत्‌ त्वां दृष्टा यः सजर्नरुद च्छायममरं 
सम्रयोगीन्रभिनुतमिह शरीकरिपते। 


हस्तिगिरीशस्तवः २३१ 


स मृत्योः संभूतां भियमथ विनिधूथ सहसा 
महानन्दब्रह्मानुभवदुपरीवाहमयते ॥ २९ ॥ 


विधातारं केचिच्छरणममिगच्छन्ति निपुणाः 
युधाशानाभीक्षं कतिचन परे त्वन्यमपि वा | 
वरृथामीषां यलः करिगिरिपते त्दरणकथा- 
सुधास्वादाभिज्ञाः किमपि गणयन्त्यल्प्करान्‌ ॥ ३० ॥ 


त्वदायत्तामीषां सितिरधिकृतिवां दिविषदां 
दिगीानादीनामिति खट न जानन्ति हि जडाः । 
अतस्तान्‌ सेवन्ते परिमितफर्पापिचपलः 
करीश त्वन्मायापरवशमरोषं जगदिदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सजस्यादो विश्वं समवसि ततः संहरसि च 
त्वमेव श्रीहस्तिक्षितिरमण नान्यः प्रभवति । 
त्वया दत्तां शक्ति विधिशिवञ्चचीशप्रभृतयो 
दधाना खोकानामधिकरृतिममी चिभ्रतितराम्‌ ॥ ३२ ॥ 


न जाने श्रीजाने नकिननयने नागदायने 
प्रधाने देवानां त्रिजगदवने दत्तनयने । 
त्वयि श्रीहस्तिक्ष्मारमण भगवन्‌ भक्तिमतुखां 
विना मुक्तरन्यत्‌ किमपि निगमान्तैरवधृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


त्वमेव ब्रह्मायं परमपुरुष श्रीकरिपते 
त्वमेवं त्रय्यन्तैरमिनुतपदो योगिभिरपि । 


२३२ स्तोत्रसमुज्चयः 
त्वमेव श्रीकान्सो निखिखजगदन्तयेमयिता 
त्वमेव त्वामातः किल शरणमत्याजमभनजम्‌ | ३४ ॥ 


जगत्सृषटिस्थेमप्रखयरचनाकेकिविवं 
जनिष्चिशत्रलप्रचुरजनतात्राणनिपुणम्‌ | 

दयादुग्धाम्भोधि दनुजमथनं दिव्यचरितं | 
करीरा त्वां दष्टा शरणमिति वाचं समफणम्‌ ॥ ^ ॥ 


सूक्तं सकरं करीश भवदेकान्तं वरीवृत्यते 
सवांन्नायगणप्रधानतमतामस्य स्मरन्ति स्फुसम्‌ । 

गीता त्वन्मुखनिगेता सुमहिताधीता विमुकःयर्थिभि- 
स्वत्पारम्यपरा विराजतितरां को वा समः कथ्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


\ 


ईशानश्रुतिवेभवेन गिरिदो नेतु न युक्तं हि तत्‌ 
षष्ठया अन्वयदुस्थताप्रसजनात्‌ तपूूर्ववत्तः स्फुरम्‌ । ` 
किं तु त्वस्परमेव सर्व विबुधेरभ्यर्थनीयं बल- 
देवं विष्णुपुराणमुस्यव्चनेहस्तीर निधांसितिम्‌ ॥ २७ ॥ 


सत्य ज्ञानमनन्तमाद्यममरं नियं स्वयंज्योतिपं 

सर्वव्यापि सुसृक्ष्मभूतममयं त्वामाहरा्या गिरः । 
त्वामन्तर्विनिवेशयन्ति महता यज्ञेन योगीश्वराः 

किं त्रमो महिमानमद्भततुमं हतिक्षमाभूत्पते ॥ ३८ ॥ 


कं तवां जानन्ति मूढाः कटषितहृदया हसतिरौलेश्वर तत्‌- 
सांनिध्येऽवस्थिता अप्यधिनिधि चरतां किं नु तञ्ज्ञानमतलि । 
दरान्‌ निद्रानुसक्तानपि पश्ुसदशान्‌ ब्रह्मविन्निन्दनैका- 
नन्दान्‌ मन्दानहंताप्रथमजनिगृहां स्वं कथं तान्‌ सदहेथाः ॥ ३९ ॥ 


हस्तिगिरीशशस्तवः २३३ 


चातुर्मास्यं समग्र ्रतमिह चस्ति त्वतकृपावेभवेन 
श्रीमन्‌ हस्तीश्वरायं त्रतमनुचरितं निस्त॒टे रङ्गपान्नि | 
अध्याप्य ब्रह्मविद्यामनुपमपरिषणानाभितान्छात्रवगान्‌ 
निःसीमानन्दमापतः प्रचुरब्हुमतिस्वचसत्रिषु क्तं ॥ ४०॥ 


मूयो मूयो नमामि घखदनघचरणाभ्भेरुहदरन्द्रमेव 
श्रीमन्‌ स्तीर निसीर्यं च भवसरणो जाड्परकचं प्रहृष्टः । 
वाचां प्राचां प्रवाचामपि खट विषयस्त्वं कथं मादशानां 
्रज्ञादोरुभ्यमाजामहह कुवचसां गोचरत्वं प्रयाति ॥ ४१॥ 


श्ीमाञ्घरीमच्छरटारितरतिकलितदतसम्भवनमण्टपान्ते 
डोखडोरायितात्मा मणिमयमकुरटज्योतिरमासित।शः । 
राजा राजाधिराजप्रमुखदि विषदां दक्तिरटेश्वरास्यो 
देषो देषो मुदे वो भवतु मम जनाः सेरपवत्रारविन्दः ॥ ४२ ॥ 


मक्त्य जगद्वयापरणकिरहितं सूत्रितं सूत्रकारे 
स्तस्येत्थं भावमाहुः किर गुरचरणा भाप्यकारादयोऽमी । 
राज्ञां छत्रादिषत्‌ ते करिरमण नगक्रारणघं विमुक्ते- 
हितुतवं रक्षणे द्रे तदुभयवशतो रश्षयसेऽन्यारस्लम्‌ ॥ ४२ ॥ 


मुक्तश्वयै जगद्भयापरणमपि यदि ब्रह्मणो रक्षणे तत्‌ 
मनज्येतातिप्रसङ्गात्‌ कथमिव परमं ह्म जिज्ञासितुं स्यात्‌ । 
जिज्ञाखत्वं जगतकारणगतमिति च स्प्टमान्नायमोर- 
वातो मुक्तेषु हतिक्षितिरमण जगद्वयापरतिनोचितेति ॥ ४४ | 


युक्तं तन्मन्महे श्रीकरिरमण वयं त्वकराक्षाद्‌ विमुक्ता 
्रहमानन्दानुभूतिप्रकरनविषिये साम्यमेते वहेयुः । 


२३४ स्तोत्रसमुञ्चयः 


जिज्ञास्यत्वं मुमुक्षोः कथमिव घरतां तव॑ हि जिज्ञासनीयः 
सर्वे्तापत्रयारत्वदुषजनितधीरक्तिमान्‌ नोऽपरः स्यात्‌ ॥ ४५॥ 


अपारे कूपारे तृणमिव पतरं केनचिदितं 
त्वसारे संसारे स्थिरतररचिद्ं रते । 

मुरारे कंसारे करिगिरिपतेऽदोबिल्पनि- | 
प्वहं ततकारुण्यात्‌ समगणिषि धन्योऽहमधुना ॥ ४६।॥ 


\ 


जसान्‌ रक्षतु हस्िररशिरेतयेवं तुरीयं पुनः 
पादं कंचन हस्तिरापदिशन्‌ स्वप्रेऽवबेध्येव माम्‌ । ` 

दीक्षां सं्रितरक्षणे प्रकटयम्युचे्तरां श्रीपते 
वाःसस्येकवशंवदस्त्वममिभो नानावतारान्‌ किती ॥ ४७ ॥ 


वेगातुङ्गतरङ्गसंगमदयाग्यासेख्दम्भेसृट- 
च्योतत्स्फीतमरन्दवृन्दल्हरीपारंपरीमेदरे । ' 
रोधध्युततरतोऽवमासि भगवन्‌ हस्िक्षमाभृतते 
तवत्सेवारसिका भवन्ति मनुजा धन्याः क्षितौ संततम्‌ ॥ ४८ ॥ 


जन्तुं कृतमन्तुं भुवि नन्तुं यतमानं 

रक्षस्यरिपक्षच्युतिदक्ष स्वयमीद । 
धाराधरदोराहवधीरानघमूें 

हस्तीश सुविस्तीणेगुणास्तीह समः कः ॥ ४९ ॥ 


हस्तीश निस्तुखतरस्तुतिरलजार- 

मस्तीति मत्स्तुतियियं परमास्तिकेञ्य । 
नेक्षितुं त्वरमहो शुकमाषितादौ 

संतोषमाकर्यते हि महान्‌ नृसंज्ञः ॥ ५० ॥ 


हस्तिगिरीशस्तवः २३५. 
इयं सवीररघुराटद्ृतिमोलियोगि- 


ष्मामत्‌ करिक्षितिपतेः स्तवमद्भताथम्‌ । 
प्रीते हरेव्यतनुत प्रणिदाम्य संतः 
संतोषमत्र कलयन्तु गताभ्यसुयाः ॥ ५१ ॥ 


भ्रीमदीररद्रहशरुतिशिरोयोगिक्षमाभृलछृतं 

दस्तीशस्तवमादरात्‌ पठति यः शुद्धो विद्धाश्च: । 
जिहायामिह नानरीति सततं वाग्देवता तस्य सं- 

सिध्यन्ति ह्चिरेण किं च महिताः स्वे पुमर्थां भुवि ॥ ५२ ॥ 


[इति श्रीहस्तिगिरीरस्तवः समाप्तः] 


1 11115 (010 15 1101 [1 116 19, 1१1 1 11४5 111८ ऽद |पाश्ाछा 
25; श्रीमते श्रीवीरराधववेदान्तमहादेरिकाय नम; | {11८ [10५ (प, एलाप्लः 
816 040 ?{ 11 दात; 


अहोविलगुहामहनिरमुदञययन्तं च ता- 
मभीष्टफरमज्ञसा प्रतिदिशन्‌ व्रकण्टीरवः | 
ददातु मल्यानिटस्फुटितमलिकामज्ञरी- 
निरगटविनिगलन्मधु्चरीधुरीणं वचः ॥ १॥ 
्रुतिरिखरनिगृढं तत्वमलयद्धतामिः =, 
फणितिभिरनघाभिः सववर्णोचिताभिः। 
सकटसुगममध्या ख्यापयन्‌ स्वनिष्ठ; 
दाटमथनमुनिमे भूयस श्रेयसञम्तु ॥ २॥ 
कुमतिकलितमायावतेबम्भ्रम्यमाणा 
्रुतिविततिरयासीद्‌ यस्य माष्येण पारम्‌ | 
सुभगणरमणीयं ब्रह्म वाभा. ....-.. 


२३६ स्तोत्रसमुश्चयः 
८१, अष्टमहिषीप्राथनाशतकम्‌ ` 
रामानुजायंकृतम्‌ 


श्रवेङ्कटेशदारा धीरा क्षेमस्य मे सदाधारा । 
कट्णावनसंचार्‌। तारासंकाशरलमयदहारा ॥ १ ॥ 


नारायणवनजनिता नारी नारायणस्य मे माता | 


पारायणारहचरिता त्राता पीताम्बरेण चायाता ॥ २ ॥ 


। 
मातभूतेर्यातः प्रातः सायं नमामि तव पतः। ` 


निहितं तव पदि चेतः कातः परमवितम्ति मां मातः॥ २३॥ 
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अष्टमहिषीप्राथनाश्चतकम्‌ २३७ 


रस्तनप्रसूनवेषे प्रु मे वसु मेऽ देहि हयियेषे । 
कुसुमेराभ्यां भाषे प्रासूयामां मनः स्वसंतोषे ॥ ५ ॥ 


काश्चीरान्छितदेवीं काश्चनदेवीं च वरदवरानीवीम्‌ । 
वन्दे महतीं देवीं चन्द्रां दन्तावलाद्विसुखप्रथिवीम्‌ ॥ ५ ॥ 


माधवसाप्तपदीने मामव गतिनिजितेभवति यूने । 
नवनवभवनविधाने भव भव्‌ नित्यं मदीयह्याने ॥ ६ ॥ 


सजननरक्षणधन्यां मान्यां मन्ये सरिपतेः कन्याम्‌ । 
मेदिन्यां कामिन्यां गुण्यां गणयेय भूरि सुधरिण्याम्‌ ॥ ७ ॥ 


करुणामधुमयचरणामरणामस्णान्ववायपरिचरणाम्‌ | 
कर्णाविवृताभरणां सुगुणाभरणां भजामि हरिशरणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
मजनयित्रीं धात्रीं सजनपात्रीं युदीधेद्षषनेत्रीम्‌ । 

मेजे प्रसूनगात्रीं दात्री पात्रीं नतस्य हरिमेत्रीम्‌ ॥ ९ ॥ 


रक्षमीमक्षयसदयां सा्रयुह्दयां समुद्रहिततनयाम्‌ । 
आश्रितरक्षणविजयामाजानीयास्यहृदयङ्ुभनिख्याम्‌ ॥ १० ॥ 


अम्बां कचरोरम्नां कम्बुम्रीवां प्रसन्नसुखविम्बाम्‌ । 
पदगतिनितकादम्बामम्बुजवहीं नमामि रेकाम्बाम्‌ ॥ ११ ॥ 


सीतास्माकं माता सकेताधीश्वरीष्टिमूजाता । 
पीताम्बरपरिणीता त्राता पूताखिटेभ्य इति गीता ॥ १२ ॥ 


हरिपरिचर्याप्रीता भूतत्रातार्चितेति कविगीता । 
तातोपमिता माता प्राता शाताङ्गिनीट मां सीता ॥ १३॥ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


सेवितदनुजत्रिजरा पाठितनिश्रीकगगेरत्रिजरा । 
स्ववशीक्रगपीततपटा प्रतिभरहरिणाय चास्तु हरिव ॥ १४ ॥ 


माषाविनुतविरोषा भाषापतिङशेषविनुतपरिमाषा । 
मृषाभिटपितमूषा मूषा मूषायमानवपुषास्तु ॥ १५ ॥ 


घरिकाद्रिकुशर्पेरी सजनसंत्राणसक्तपरिपारी । । 
विरुसितकाच्चनशाटी पातु रतिभीष्िदी नजनकोटीः ॥ १६ ॥ 


म (म 


वेदेहि देहि वित्तं श्रीदे पादे द ल्यमथ चित्तम्‌ । । 
कु्यामार्यावृत्तं धार्यं नित्यं करोमि तव्‌ वृत्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


करटलितकमय्युगल करिकरचामरघुजातमृह्रनिख । 
स्वरममयं मे कमसा कुरूताज्ननी करेण हस्महिख ॥ १८ ॥ 


नामाचख्रक्षिमि रमे मायेवाचरु . . . स्वरोभमये । 


ण 


आध्रितरक्षाकामे स्वात्मजयुगरं च देहि हरिभामे ॥ १९ ॥ 


उपमानामुपमेषा मृषा मूषासु मायु मन्जृषा । 
स्वव्ीकृतादरिपुरुषा सविदोषा पातमस्तु ह्योषा ॥ २० ॥ 


अबलानां प्रबलासौ स्त्रीषु श्रीरत्तमा च वामानाम्‌ । 
रामामिरामरामा शान्ता कान्ताय कोपनास्वेषा ॥ २१ ॥ 


स्वैदस्वैद . . . श्रीः श्रीदा श्रीदाचिताभ्जमयपादा | 
क्रतजीवेश्वरमेदा निमेदानन्दबोघनानन्दा ॥ २२ ॥ 


आत्मोपमानरहिता सहिता श्रीवत्सकोस्तुभामरणेः। 


हस्मिध्या हरिवत्सा हरिीगर्हृतास्तु हरिणी ॥ २२३ ॥ 


अषएटमदहिषीप्रा्थनाङ्ञतकम २३५ 


अस्माकं या माता सा भवति पितामहस्य चित्रे तत्‌| 
गङ्गातनयोपास्या गङ्ग(जननी हि गीतगङ्खेया ॥ २४ ॥ 


हरिवत्सप्रासादा हसिः्सपरपादबहुरुसंमोदा 
करिवःसाश्चितगमना करिवत्साञ्चितपदास्तु मे वरदा ॥ २५॥ 


शिरस।हतनारतता चरणारतनारदादिमुनिजनता । 
वचसाटतशुककठिता पदपाख्ति . . . शुकास्तु मे माता २६॥ 


गन्धर्वपूर्वैरुरिता गन्धर्वैः रनैरेश्च बहुविनुता । 
गन्ध्यैवक्त्रविनुता गन्धद्वारा च पातु मां माता ॥ २७ ॥ 


श्रीडुकनगरविरोषे नारितदारिद्रयद;खचहदोषे । 
श्रीश्रीनिवासमूषे स्वाशां मे पूरयस्व हस्यिषं ॥ २८ ॥ 


दशक्तकमरुविकासे दिशि दिशि मातधनानि दातासे । 
मम हृदयगरहनिवासे रिथिखा भूय . . , मद्रासे ॥ २९ ॥ 


विज्ञानास्यो मनुते पूर्वा हरिरेव चेति भूदेवी । 
भ्रियमथ दविद्र।नायैः सादरमायां प्रवक्ति पूरवे लाम्‌ ॥ ३० ॥ 


पूणिमया चामायाः मासथित्रं तिथिद्रयं ्वयि वै | 
शिरसः परतो दशः तत्परतस्ते सपूर्णिमेन्दरास्ये ॥ २१ ॥ 


चन्द्रादमतं पिप्सुः रादुस्तं चक्रमच्च चाटस्ये | 
मुख ःगमषाचन्दरः बद्धा तं चापहन्ति गिरिमिध्ये ॥ ३२ ॥ 


नयनं सुदर्शनं ते शाङ्कः कण्टः फणी च तव्‌ वेणी । 
परमं पदयुगं ते याने चरणे च पक्षिरानोऽस्ति ॥ २२॥ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


नयनं सुभदट्राजो धम्मिह्ो नारदश्च तव मातः । 
गुकवदमोदारीते नानारले मरीचिरपि देवी ॥ ३४ ॥ 


सवने शक्तिश्चास्ते वक्षोजो कुम्मसंभवो मातः । 
वरमीकिनिभो नाभिः व्यासोऽभक एव नित्यमाखने ॥ ३५ ॥ 


तदिदं चित्रं मातः काञ्च्यान्तस्तेव्यहो विरु चेति। 
नेदं पुत्रकचित्र हरिरेभयत्रापि तत्र सवं स्यात्‌ ॥ ३६ ॥ 


काश्चीकुचकैलसो मातः श्यं तवान्तरतिहासः। \ 
कैटासावपि काश्च न विशति चेत्तं च तेऽन्तरधिकोऽयम्‌ ॥ ३७ ॥ 


हरिकेरकमरख्विखसे तव कुचसूर्यो हि देवि युचकासे । 
हरिनियनपद्ममासे तव मुखचन्द्र प्रकाञ्चयत्यासे ॥ ३८ ॥ 


डोरीक्ृतवनमाला मारीक्ृतविधिवशाण्डमणियुगटा । 
युगरीकृतहरिरीखा बाय सिन्धोः प्रभातु करकमखा ॥ ३९ ॥ 


पादग्रहणात्‌ तातोऽमोदत चासमाकमम्ब बहुधाप्तः | 
गृहाम्यदघ्री पूण तृणं मां मोदयस्व हरिगरहिणि ॥ ४० ॥ 


कृष्णः कचमभारोऽधान्नयते मीनो तवाद्य भासेते । 
हरिरम्ब मध्यमस्ते देवोऽङ्गी संबभूव चाङ्गानि ॥ ४१ ॥ 


तव चरणमीक्षय तारा अवदधुरनिशं सरोष्टाकारे । 
अवलोकय नयनमिन्दुः तरणि पयेभवच कुमुदा्षि ॥ ४२ ॥ 


नीचेवासविनिन्दां मोक्तु दिड्नागनागंकावद्य । 
नाभेसुचेमातः भातः कुचयोश्च रोमराज्यां ते ॥ ४३ ॥ 
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स्वामाध्चिःेय विरोषः रोम्णा राज्यां विभाति सविरोषः। 
इति वाुकिरपि चान्यो वेणीं शिश्राय नान्यवर्धिप्णुः ॥ ४४ ॥ 


आकाश काञ्च्यैका तस्यां हरिर्न योगिसंरश्यः । 
मातधत्ते स हरिः गिरिमहिमिभमिन्दमकंमभ्रादीन्‌ ॥ ४५ ॥ 


कुचयुणमस्तकमश्च दृष्टा रोषातुरोऽपि हयक्षः । 
निजगणनामतिहीनेः संनिषिमाहास्यतो हितेऽभूत्‌ सः ॥ ५६ ॥ 


एकत्र च तरणीन्द्‌ मूते नामा तथापि हरिगरहिणि । 
एकत्र राहचन्द्रावुपरागो नव चानुरागोऽमूत्‌ ॥ ४७ ॥ 


कमले चन्द्रो्पत्तिः चन्द्रादुचचेश्च भाति चन्द्रोऽन्यः | 
चन्द्रद्वयभीतः सन्‌ राहर्नचिः प्रयाति पश्चान्मे ॥ ४८ ॥ 


तव मुजगविहगराजौ शायने याने सदा प्रथाभाजेौ । 
भवतां स तयोमातः रोषो वेषे विरोषमाषासीत्‌ ॥ ४९ ॥ 


धन्यं कुरु मां मान्ये धन्येवासे समुद्रहितकन्ये । 
माग्ये सोकवरेण्ये धन्याय त्वां धिनायक्तां मन्ये ॥ ५० ॥ 


हरिनखभीतौ करिणावन्तर््यायेव कञ्चुक त्रासि । 
जननीवैरिरिक्षा पत्या घ्ुणया वभूव किं पद्मे ॥ ५१ ॥ 


शिवपदयुगखच्चष्ठं विधिपददशकं च मातराटेषु | 
बहुधनदपुराण्यन्ये विष्णोः पदमेकमेव पतिवत्ते ॥ ५२ ॥ 


उपनयनं तव भक्तिः उपदेष्टा तव पतिश्च मे मातः। 


उपदिष्टं नाम च ते भवति युमिक्षां प्रदेहि वैदेहि ॥ ५३ ॥ 
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तव भका मन्तुक्तिः भवतु च मातद्टवयेव किर मुक्तिः । 
गेहे म्या गृहिणी विह्यातिश्चाय एव गृहमुख्यः ॥ ५४ ॥ 


मातः सागरकन्ये तव ननु वक्त्रं युवांड्ुरिति मन्ये । 
सयक्वेषस्तर्कः नो चेत्‌ क। स्यात्‌ विधावछेकरेच्छा ॥ ५५ ॥ 


तव संनिषिमाहाल्येष्यो न विष्ट एव ते देवि 
नयनाव्ने मुखचन्द्र सिंहादुच्ैः प्रमात इव मस्तो ॥ ५६ ॥ 


मातस्तव माहाल्यादुशचेनीचिश्च भासमानेभो। । 
क्रन्तो तौ ष्टा मृगपतिमृम्यः स एव मूढोऽमूत्‌ ॥ ५७ ॥ 


कान्तस्ते परमात्मानन्तस्तस्पस््रयीमयो यानम्‌ | 
अमरा नित्या भृत्याः सत्यं पुत्रोऽक्षि यवनिका माया ॥ ५८ ॥ 


जक्षत्‌ क्रीडन्‌ श्त्या रकषितुमेवाम्ब रहसि कान्तेन । 

जित्वा पुरषं स्ववशं कृत्वा नस्तेन पार्यसि चाम्ब ॥ ५९ ॥ 
सपदि जरयोर्मोक्षः त्वत्तः पद्युः सुकन्धरे पक्षः | 

सा मापितरि काक्षः त्वत्तो भतां बमूव बहुदक्षः ॥ ६० ॥ 


वीरः किरु तव भता विधसिन्‌ यत्र यत्र यातासे । 
वारः किर तव पाता चिन्ता नारायणं हि किसु न स्यात्‌ ॥ ६१॥ 


श्यामा वा हरिणी वव ह्यचलातनयापि चश्चसासि त्वम्‌ । 
जननी मारस्य स्याः पुकुमारेभ्यश्च नौमि मातस्वाम्‌ ॥ ६२ ॥ 


कविजननुतचरणा वा गुटजननुतपादुकेव मे मातः । 
पुण्यजनैनुतचरिता पुण्यजनध्वंसिनीह भूमातः ॥ ६३ ॥ 
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अरकालंक्रृतवदना ह्यलकेशालकृता्जमृदु चरणा । 
पुरुकाङ्कितसंहनना फर्कारं नित्यमेव कुरुतां मे ॥ ६४ ॥ 


दातधूृतिंशतमतिविनुते रातमखमुखविनुतरकितबहुवसते । 
अतुलितशतक्ृतिफक्ति गतिरिहि भवतीति मे मनो मनुते ॥ ६५ ॥ 


श्रक्ञेखजघनभ।गा श्रीरेफारुक्ृतोत्तमाङ्गा हि । 
अस्ताचलमध्यखा चक्षोः सौदरनास्तु मां पातुम्‌ ॥ ६६ ॥ 


हरिप्सेच्छ वा स्यात्‌ करिवत्सेच्छेति देवि कविर्गते । 
हरिवत्सेच्छा वा स्यात्‌ मां करिवरदो यथा तथा पाहि ॥ ६७ ॥ 


रिपुशरथीडां भतः वारितुमेवास उरसि तयूवां । 
मम पुत्र्य हि महिते पूर्वस्था वारयाम्ब कर्‌ . . . ॥ ६८ ॥ 


एकस्यां व्यक्तो ते बहुवचनं नित्यपुंस्वमासते । 
स्वातन्व्यं बहुतच्वे किं न स्यान्ननु न युज्यते हरिदाराः ॥ ६९ ॥ 


कोवाकावा पुरतः न वदति तव नाम न समर्यम्ब। 
सर्वत्र च भवदीयं शिरसा नतिरस्ति कत्र वा देवि ॥ ७० ॥ 


दभ्यं सभ्यं कुर मामद्धिः प्रक्षारयामि तव पादौ । 

रभ्यं कुर मे सोस्यं विस्याते दीनपोषणे देवि ॥ ७१ ॥ 
पूव वित्तं दत्वा पूजां तेनेव कारयस्वाम्ब । 
धनयुतहितमूकामं दक्तवैवाग्रे विधेहि तव भक्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तव चरितं मम विहितं युक्ृताहृ्धं हि मातराव्यासि । 
मुदं श्रीदं कुर मां बादं करवाणि तेऽ परिचर्याम्‌ ॥ ७२ ॥ 
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विधिना ममेव सिद्धिः यदि ते कृपया किमति मे मातः | 
तव वा तव पुवं स्वातन्वयेणेकमेकमेशर्यात्‌ ॥ ७४ ॥ 


परथुका दत्तकुचेखाः स्च्याः के ते च पयुरपि चासा: । 
तस्रादिव मत्तस्त्वं किं व। नाभ्यवजटश्च मातस्त्वम्‌ ॥ ७५ ॥ 


आराद्धासि च येन प्रथमः पेतामहश्च मुनिरार्‌ सः । 
तं भारद्वाजं वा बहुमनेनावरोक्य मां पाहि ॥ ५६ ॥ 


पापादिवध्यविषये करुणा कार्यां नु तेऽतिमृदुवचनम्‌ | 
उचिथ मास्तये तं व्यस्मार्षीः किं तदक्तमधिकं मे ॥ ७७ ॥ 


प्रत्यक्चं कायं मे दातुं शक्रोषि न यदि मे मातः। 
मोक्षं वा दाता चेत्‌ कटणाजनिता तवेति मन्वीय ॥ ७८ ॥ 


ना्धितुमपि शक्नोमि सतु स्तोतुं च नाह इह भवतीम्‌ | 
पूणां मुक्ति शक्ते दत्वासक्तिं च देहि पदभक्तिम्‌ ॥ ७९ ॥ 


निद्रा्टमेनको मे ग्रहयाटु्मयि सदा स्वपतयाटुः | 
प्परटयाटुः श्रद्धाः मद्रक्षायि सदापि मव मातः ॥ ८० ॥ 


ध्यायेमहि महियातः यातः पूवे परं च जननीं त्वाम्‌ । 
पूयेमहि वयमधुना गेयेऽमेये त्वदीयमजनेन ॥ ८१ ॥ 


दित्सादित्साकुः्सेः कुस्ितवेरैः कुमारजननीभिः। 
उस्सवहीनेः किं वा चेत्साहय मेऽ किं चन्ये: ॥ ८२ ॥ 


प्र्यक्षमात्रवाते चार्वाक मध्यगो्यदास्तिक्यम्‌ । 
त्वमपि च न प्रयक्षः वक्ति हरिस्वयि तथा हि सिद्धान्ते ॥ ८३ ॥ 
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अद्वेतान्वारम्भो ववृधाते तव कुचौ च टे मातः । 
सिद्धान्ते द्वैतविभो सूत्रा्यवसेक्य तत्‌ तथामूताम्‌ ॥ ८४ ॥ 


कमलं विकासयेद ह्यकं तं तकेयन्ति तर्कज्ञाः । 
गुश्कुःचकमलेन च ते हरिनेत्राके विकास उदः करम्‌ ॥ ८५ ॥ 


पादस्त्रयीमयस्ते वेदाः कामाश्रयन्ति मे मातः। 
मर्ता त्रिविक्रमस्ते स जरी वा स्याद्धनाश्च ते केशाः ॥ ८६॥ 


कति कवयः कति गुरवः कति मन्दाः कति बुधाश्च राजानः। 
कति भीमा अदितिसुताः रिश्रयूरडप्रि . . गणकः का ॥ ८७ ॥ 


सगुणं निगुणमिति वा तव वाचा निश्चिनोमि भो मातः । 
वामि: किं पुत्रक मे जनकं कान्तं च पश्य सुगुणं मे ॥ ८८ ॥ 


आरोग्यकारिणि . . . स्वोषधिनाथाः कराक्षकामाप्ते । 
अमृताष्पेस्छां तनयां ख्न्ध्वा किं . . , जाता ॥ ८९॥ 


अनिरुजनुतपदकमलां सठिल्धि . . . हयवलाम्‌ | 
करुणातरङ्गगाखं काञ्चनमदहिखां कटाक्षसुविशाखम्‌ ॥ ९० ॥ 


गजराजराजिरुखितामजरतसुतेहमषादुकाम्भोजाम्‌ । 
सज्जनक्रतबहुपूजां वाजिग्रीवप्रमातमुखमाजाम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अजुनसारथिमटिषी दुजननिमूलनेऽस्तु विदितक्रपरिः । 
सञ्जनपारनविदुषी निजरदेथी च निंगममञ्जूषा ॥ ९२ ॥ 


आकराशराजतनये चाकाशाकारमध्यमप्रस्ये । 
पाकारीडितनिल्ये मातस्ां नोमि देहि संततये ॥ ९३ ॥ 
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अनुभुक्तमारिकादो श्रीदा मातावनेऽस्तु मे गेदा । 
धनुनगरयुप्रसादा देमन्तवरततिरोषसंमोदा ॥ ९४ ॥ 


दाङ्गकरकल्पवलीं कीमखवहीं मने युषावहीम्‌ । 
शाङ्गशीभ्रवहीं स्तौमि च नित्यं प्रमाणपदवलवीम्‌ ॥ ९५ ॥ 


| 
आध्रिततापद्रषितां राघववनितां नमामि मृदुकरुताम्‌ । 
आश्रितक्ञीपमरणां नायकमणिभामतुरयदिव्याङ्गीम्‌ ॥ ९६ ॥ 


अरणीतरिनीतोषा धरणीदेवी कुमारिावेषा । ` 
करिणी पुष्करिणीशा जननी मां पातु मूरिहिरियोषा ॥ ९७ ॥ 


मामपि कुर तव तनयं त्वामथ तत्त्वेन नैम्यहं सनयम्‌ । 
यामि च कृपया विजयं भूमियुते देटि भद्रसमुदायम्‌ ॥ ९८ ॥ 


पवनजपूजारोलामवनिजनत्राणविहितहरिलीराम्‌ । 
दुभूतदमनकाखममृतां वीं भजामि मणिमालाम्‌ ॥ ९९ ॥ 


प्रणमति कस्तव पादं धनपतिरपि भवति देवि निष्ठेदम्‌ । 
प्रपठति कस्तव वेद स भवति भुवि याति मातरामोदम्‌ ॥ १०० ॥ 


-आत्रेयगोत्रजनिना कथितं रामानुजायविदुषेदम्‌ । 


क = भ 


अङ्गीकुर्वन्तायाः कृपया श्रीवेङ्कटेशदाराश्च ॥ १०१ ॥ 


इति श्री-अषएटमहिषीप्राथनादातकं समाप्तम्‌ 
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८२, इन्दिराशतकम्‌ ' 
(निरोष्ठयम्‌ ) 
कृष्णकविप्रणीतम्‌ 


“अथ निरष्टयपदेरुितामिमां कर्शसिन्धुसुताविभवोदयाम्‌ । 
कटयितुं कविकृष्ण इह स्तुति कल्यते हृदि तां हरिनायिकाम्‌ ॥ 


"जयति स। जरुधेस्तनया दयाकस्तिनित्यचराचररक्षणा | 
सहचरी च हरेटलितक्रिया रमितदैत्यनिहन्तृहदन्तरा ॥ १॥ 


जयति निखिरनाकिनाणष्रततेकरष्ि- 
हंतनतजनदैन्था कीर्विता जानकीति । 

सरसिजनिरख्या सा सादरा सारसाक्षी 
तरिजदहितहारिष्यानधाराग्रहारा ॥ २ ॥ 


दिनेशसंततयधिनेतक्रृत्तनिशाचरेशानरिरा धरण्या: । 
आखण्टलाचेरखिरेश्च कस्या कन्यार्येगण्या रथहस्तिधन्या ॥ २ ॥ 


नाकाख्याहारकृते नदीरी धराधराधःखरसंनिकरष्ट । 
जातासतम्तत्र रस्रैचेताः सा श्रीजंगल्राणक्रतात्तनाथा ॥ ४ ॥ 


1 .त्‌ा#ल्व्‌ मिण 16 51816 18. {1 808 (. ८. चि०. 2419). (111८ 
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प्रसिद्धेन कष्णकविना प्रणीतं निरो्टयम्‌ इन्दिरारतकम । 
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२४८ 


स्तोत्रसमुच्यः 


सारासारकरदेजनयित्री सरसगणाधया कीर्त्या । 
धीरामगप्यदशरथतनयेनेषा कृताखिलभ्रेयः ॥ ५५ ॥ 


सद्दयहदयाराध्या सा यस्या नायकः स्यातः । 
नेताफसंततेयस््राता जगतश्चराचरेदश्च ॥ ६ ॥ 


करकलितसरसिजश्ीः सरसिजनिख्या च सारसक्षी या । 
करदानङ्ृतश्रेयःसंततिरेषा चकास्ति सद्भदये ॥ ७ । | 


। 


नगेदयस्य सा कान्ता नाकिनाथाचनादता | \ 
दासहतसरसीजातनिख्या रक्षेणा्थिनी ॥ ८ ॥ 


सरसा दयय। टि सारयाक्षी कृतसंतानकरर्तिहासिणी या । 
निजनाथकरस्थसायकारीदहतनाकारिरिदार्यधारणार्हय ॥ ९ ॥ 


तरङ्गिणीनायक्रकन्यकायाः करक्षधाय्या कलितभ्ियस्ते । 
हरेश्च कैकयनिरन्तराश्च। राजन्ति काठे निहतारिसंघाः ॥ १० ॥ 


रणजितरजनीचरेशसेना निखिटजगजननी तथां हि जज्ञे | 
सरसिजनिख्या धरायकन्या दिनकरसंततिनेतृनित्यदार्‌ाः ॥ ११ ॥ 


निजकराक्षक्रीकरिताखिरक्चयजरादिररातिक्रतान्तका । 
त्रिदरानाथक्रृत।चैनया जगज्ञयकरी किरु सा हरिनायिका ॥ १२ ॥ 


साकेतनेतृदयिता सैषा सीतेति कीर्तिता । 
किरीरादिस्सदेहा जगदातिंहरी ्रिंर ॥ १२ ॥ 


नीटनीरदसंकाशकरेया दारारथदर: । 
कर्णान्तायतनेत्रान्ता कान्तार्तजनरक्षिणी ॥ १४ ॥ 


इन्दिरारातकम्‌ २४९ 


काटुक्षिताधिकदानेन स्याता सा धरणीतले | 
अनादिनिधिरेषा नः श्रेयःसंतानदायिनी ॥ १५ ॥ 


दिनेरातनयागङ्गसह्यजादितदीतले | 
सा श्रीः करितिसांनिध्या जयदा राजते किर ॥ १६ ॥ 


काट्क्षिताधिकदायिन्या सीतया हितया तग्रा | 
कृताथानीह कार्याणि सनाथाश्च कृता नराः ॥ १७ | 


ररणागतार्तिहरणा येषा जननीह सद्यजातीरे । 
सहद यहृदयाराध्या जयति खगेशानधायनिजचरणा ॥ १८ ॥ 


केठिन्दनन्दिनीतीरे नन्दनन्दनलीख्या । 
¢ (= ष 


ननन्द येन्दिरानन्दकलिन्दश्रीरिहैधते ॥ १९॥ 


गीताचाय्य दयिता या गीता किंनरीगणैः । 
सा हि श्रीरिन्दिरा दाध्यश्रीकरी हरिनन्दिनी ॥ २०॥ 


हरेः सा नित्यकल्याणदायिनी जननी च नः । 


(^ ने 


तरङ्खयति या श्रेयश्चराचरहितैषिणी ॥ २१॥ 


नारायणध्य कान्ता सााद्रह्टन्तरे कलितकेशिः । 
ह्रिणनयना च काठे करिणार्चितनेजचरणनलिना च ॥ २२॥ 


निरीक्षिता तया काटे हरिणाक्ष्या धरा हि या। 
निधयस्तत्र नकेशखाच्या राजन्ति तक्षणात्‌ ॥ २२३ ॥ 


दयारदसरसिजनयना नारदकटगीतिगेयचरिता च । 
-सारदधरणेसनया सारदधीस्तारक।रिनतिकस्या ॥ २४ ॥ 


२५० 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


शिथिकितकरिटानिः सागरेन्द्रस्य कन्या 
दश्चतनयनाचेरदरादर्चनीय। । 

जनयति तनयादीनादरेणा्यहया- 
नसिटचिदचिदादित्राणनादत्तदीक्षा ॥ २५ ॥ 


सा सागरेन्द्रतनया दाशाहंहदि स्थिरासना जननी | 
नासारलघृणी डितकासारजसदृशनेत्रा या ॥ २६ ॥ 


नारायणस्य गृहिणी तारासंकाशह।ररुितिगसा । \ 
आराधनाहचरणा सारार्थज्ञानदायिनी जननी ॥ २७ ॥ 


सज्जनरक्षणधन्या कन्या सा सागरस्य कृतधन्या । 
तन्यादनितरकन्यादानादिश्रेय आदरादिह नः ॥ २८ ॥ 


ह्‌ रिहृदय।न्तःशरणा श्रणागतसजजनालि्नतचरणा । 
सति करितादरणा सा जयतीह तले सदादताचरणा ॥ २९ ॥ 


सजञनैरातानीह धनानि नयते क्षणात्‌ । 
धरणीतनया सैषा नानादेशगतार्भिनः ॥ ३० ॥ 


सदारता सदाराध्या सदानन्दासनस्थिता | 
कद] हि कटयेन्नेजकराक्षख्हरीरिह ॥ ३१ ॥ 


तिखकाटक्रता द्यषानिख्जातङ्कतादरा । 
धरायास्तनया ख्याता जानकीति धरातले ॥ ३२ ॥ 


दघ्याददय श्रेयः किरीर्हारादिख्पितनिजदेहा । | 
जलनिपिकन्या धन्या यत्थाननतिक्षतारिकलिकाश्यीः ॥ ३२ ॥ 


इन्दिराडतकप्‌ २५१ 
आख्याता दिशि सैषा श्रेयःसंतानशाखिरतिकरेति । 
नतनाकिरीषंरलाहतनिजनीराजनक्रिया जयति ॥ ३४ ॥ 


हासशिया रसितनेजारीरयष्िरिनद्रादिनाकिगणदत्तसदादरादिः | 
कीटाररारितनया जयतीह दत्तदानादिरायगणगेयनिजार्ययात्रा ॥ ३५॥ 


याताय।तादिखेदा दिशान्तिदारापिता सती । 
त्रिजगजननी जीयादिहाचार्यगणेडिता ॥ ३६ ॥ 


ययाराधितयानाथाः नाथकार्याश्च निश्चिताः । 
जननी सा जनत्राणयागदीक्षादिरेधते ॥ ३७ ॥ 


करतकृष्णकेरिरेभा सजति कराक्षान्‌ हि यत्र धरणितले । 
गजगण्डनिर्यदसिगणगाना तस्य स्थरीग्रहस्यारात्‌ ॥ ३८ ॥ 


अगतीन्‌ सहसा निरीक्ष्य काठे जननी सा हि काक्षकानितिसारैः । 
हपितत्रिदरोन्द्कीर्तिखण्डानिजनाथाङु्रारप्यकानतानीत्‌ ॥ ३९ ॥ 


नारायणस्य कान्ता नाकाख्यखास्यचरणनखिना सा । 
सद्धदयकलितिनिरया निरसितकस्कासजातकार्ध्यादिः ॥ ४० ॥ 


क्रडकरणादरणाङ्गा हरिणाङ्काहतनिजास्यधृणिनिचया । 
सरसा दयया सैषा चाह्यादकरी च सति नते नित्या ॥ ५१॥ 


सरसिजासनरौकरशारदाधरणिधत्तनयादिनतीडिता । 
कङितिनित्यगरहध्थितिरेते धृतदया च हरेयान्तरे ॥ ४२ ॥ 


सा राजति हरेः कान्ता या राजादिङ्तादरा । 
धीराराघ्या च सरसा धीरादिहितदायिनी ॥ ५२ ॥ 


२५२ 


सतोत्रसमुञ्चयः 


रतिनायकदायादा गतिरेषा सनातनी । 
यतिध्यानाह्चरिता नतिङ्गकणिनाशिनी ॥ ४४॥ 


धाराधरपदडनेजकचकान्तिवरी हरेः । 
कान्ता जयति कल्याणी भ्रेयःसंततिदायिनी ॥ ४५ ॥ 


तनया जलधेः कखधिनेतग्रथितानेककरादिहृष्टवे त ]: | 


सनयान्‌ तनयादिना सनाथानिह्‌ काठेन नतान्‌ हि साधयन्ती ॥ ४६ ॥ 
\ 
अननतशक्तर्टीरदिसाक्षिणी जयदायिनी । \ 


जनने धरणिकम्या सा दीनत्राणक्रतादरा ॥ ४४७ ॥ 


आज्चनेयादरानीतनाथरतनिरीक्षणात्‌ । 

स। सीता करितानन्दारातिसंघाहितपरिणी ॥ ५८ ॥ 
निरसितनिष्किचननन्दैन्या कन्या हि संगरेन्धस्य | 
तन्यादय श्रयः संन्यासारतकराक्षकञ्चश्रीः ॥ ४९ ॥ 


दोष्ायिदयिते दयानिपे श्रीररोषजनरक्षणादरे । 
राजसे जगति रङ्गनायिका सद्यजासख्र्डीतठे यटे ॥ ५० ॥ 


साङ्गशरणागताटेप्नायिणि रङ्गरनायिके जननि | 
देन्यादिर्र नहि न तत्र निदाने टि ते दयासारः ॥ ५१॥ 


आ।हतकाञ्चनदारी कृतनतिजनगेग्रनैजगीधारी । 
आनन्दारतचेटी राजति हर्निायिक्रा . . री ॥ ५२ ॥ 


कृष्णेन येन दयिताकाह्वितदानादरेण नाक्रितसत्‌ । 
शाखी संन्यसतः किरु धरातले स भ्िय। रुसति रङ़् ॥ ५२ ॥ 


इन्दिरिङञतकम्‌ २५३ 
काठियनागनियन्ता कर्टानदीशानकन्यकानेता | 
काठे काठे जनयति नः श्रीरलिल्थिदेन्यहारिदशा ॥ ५४ ॥ 


आध्रितरक्षणधीरा षीराराध्या च सद्रणाधारा । 
धाराकशितश्रेयः सा राजति सागरेन्दतनया नः ॥ ५५ ॥ 


धीराग्रणण्यदशरथतनयेरितरातसहस्रशरनिकरः । 
दिता राक्षससेनासंस्येया जननि सा हि रङ्गा च ॥ ५६ ॥ 


चैदाघा दैतेया निहताः कालेन तेन कृष्णेन । 
तेन जगत्या जननि भ्रेयःसन्तानरुतिकया हि तया ॥ ५७ ॥ 


हरिणा तेन वरृहरिणा कठेन तथा हिरण्यकस्तेन । 
कान्तेनाकरि करिताहयदः स च तनयदेन्यटारिदशा ॥ ५८॥ 


श्रियः भ्रियारापितया सकलश्च करस्तथा | 
रस। च सारसासारा रखना ररितक्रियाः ॥ ५९ ॥ 


शर्करा क्षीरादिसदरग्रसा च सरखा च मीः । 
तनयाद्याश्च येऽनिन्यासतन्यन्ते धरणीतटे ॥ ६० ॥ 


तया हि हितदापिन्या सीतयारतजातया | 
ध्याना्हया सनाथास्ते दयाहदयय। जनाः ॥ ६१ ॥ 


धराधरथरः कृष्णः काणिन्दीतरकेणिकः । 
नाकिनाथनताड्तरिश्च यस्या नेता च गीयते ॥ ६२ ॥ 


अष्टदिङ्नायकाराध्या नष्टराञ्यादिदायिनी । 
सृष्टिशित्यधिनेत्री सा साष्टाङ्गनतिरक्षिणी ॥ ६३ ॥ 


२८५४ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


सदहणादिखसित। सान्रदानादिदापिनी | 
सप्संधत्राणजनिता सा सीता सारसासना ॥ ६५ ॥ 


रान्ताराधितया काले तान्तयारण्यचारतः | 
कान्तया हि हरेः काटे सान्तका न नराः कृताः ॥ ६५ ॥ 


आदरेण करिता्च॑नश्च यस्तस्य तस्य नगरी गरीय { | 
सागरेन््रतनयादशा श्रियः सादरेण करिदष्टिहारिणी ॥ ६६ ॥ 


॥ 


सष्टिखितिख्यदेः कतां नाथ इतीस्तिः। \ 
सा श्रीः सहचरी तस्य स्याता सीतादिना सदा ॥ ६७ ॥ 


सा धारणीयचरिता ताथागतनिरासिना । 
नाथाहकेलिर्जयति गाधा श्रेणीकृदीडिता ॥ ६८ ॥ 


जरादिहानिदा सेन्पे धराधरगणेडिता । 
निराकृतातिंजेननी कराकलितस।रक्ता ॥ ६९ ॥ 


सीराक्रषटयले जाता धीराराध्यस्य नायिका । 
साराथकरृदयासारा नारायणसहासना ॥ ७० ॥ 


तारनाथादतास्थेषा सारधीसद्रणार्चिता । 
या रक्षणे धृतदया सारक्षेत्रादिदायिनी ॥ ७१ ॥ 


निजनाथशस्नदर्तारिचया जनकाधिराजतनया नननी । 
करङितिश्चिया हि निजया हि रा जनताहिताय फिर रज्गतटे ॥ ७२ 


रङ्गतख्कर्तिकेरिः सजनरक्षादरेण कस्याणी । 
निजकरकिंसख्यकर्ितानन्तशयाद्ग्रिश्च राजते जननी ॥ ७३ ॥ 


इम्द्राङतकम २५५५ 


कररासागरकन्यकया तया जगति सजनरक्षणदीक्षितः । 
कछितरङ्गगृहे हरिरेधते करङृतादरशङ्खरथाङ्गकः ॥ ७४ | 


दिशि दिशि धनधारा दैत्यनिन्नित्यदाराः 
करृतनतिजनधीरारापिता जातसारा । 
करितगगनचारा काशते रलदारा 
निरसितजनिनारा सत्कृतानन्दसारा ॥ ७५ ॥ 


धनतरशशिहारा श्रेयसः सा टि धारा 
दिनकरशरिनेत्रा रक्षितानेकयात्रा । 
निरसितकलिकाख नाथक्ृष्णाहरीरा 
कनति कनकचेखा दीनरैकशीखा ॥ ७६ ॥ 


अनादिनिधिरेषा नः श्रेयसे जयदाणिनी । 
कंजार्या कृष्णदारा जननी कठिदहारिणी ॥ ७७ ॥ 


चिरकालार्चिता घन्येधरणीतनया हि नः । 
काद्क्षितानि ददास्येषा कंजायतदशः श्रिया ॥ ५८ ॥ 


नाठीकिनीनाथजनायकेन यदर्थिना किंनरगेयकीत्यां | 
लङ्का हता सा शरराशिदग्धा सा जानकी रक्षितसद्रणा हि ॥ ७९ ॥ 


सारङ्गाक्षी सरतिजकरा सागरेन्दरस्य कन्या 
सारासाराधिगतधिषणेः सन्नता संनताङ्गी । 
सीता ख्याता सदयहृदया सादरा साधयन्ती 


¢+ © £ 


सैषा श्रेय; सकल्जगतीसद्रतीदरौयन्ती ॥ ८० ॥ 


कल्याणी सा कर्राजख्धेः कन्यका कराहन्त्री 
काटे काटे कृतनतिहिता कादक्षिताधिक्यदात्री । 


९८५६ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


कान्तारान्तः कठितचरणा किंनरीगीतकीर्तिः 
कृष्णक्रष्टा कनकसरितः सेकते कान्तकः ॥ ८१ ॥ 


रासक्रीडारपिकदयिता रङ्गगेदानपरस्था 
राजश्रणीरल्तिशिरसां रलनीराजिताइघ्रिः । 

राजत्येषा रलितनगरीराजधान्यादिदात्री | 
राकाचन्द्रारतजर्धिजा राजते राजतेजाः\ ॥ ८२ ॥ 


जननीनिरीक्षिता ये ते सरसिजनेत्ररक्षिताः करिता | 
तम्नः श्रयःश्रेणीजयादिततये सदा कुसति ॥ ८३ ॥ 


ककितागःशतनिचये जने नते ते दयासारः । 
करतरक्षणधारी स्यादिति निधित्यादरेण जननि जनाः ॥ ८४ ॥ 


या शीतकिरणसहजा सा नस््राणाय कश्तिदीक्षा टि । 
निरसितकृतान्तकिकररष्टय एते जनाः काटे ॥ ८५ ॥ 


करयति जख्निधिकन्या गङ्गासद्यादिजादितरसङ्गा । 
भ्रयःसकराथिहिता यश्याश्चरणखलानि कणितानि ॥ ८६ ॥ 


ज्ञानघना सा जननी कन्दलख्यति सारसारसश्रयः | 
चन्दनटतया कनकजरुतयाराद।दरात्‌ कृतिके ॥ ८७ ॥ 


दयय। शीतलहदया सारसदस्ता च रसति जननी नः | 
रक्षितसत्संारान्नाकिगणाच्याडत्रिसरसिजा काटे ॥ ८८ ॥ 


रक्षितरसिकगणेषा किसख्यचरणा हि जयति जननी नः । 
कीरगणकस्यगीरिह सकलठे शास््राथसंचये रसिता ॥ ८९ ॥ 


इन्दिराशतकम्‌ २५७ 


आदहतसतसत्कारा नाथहितानाथरक्षणेकरया | 
कलर्यति नेजदशा किंर नः ्रेयः करिनिरासक्ृतधारी ॥ ९०॥ 


जननी करङ्करहितानना घनश्रीः सदा छसति रङ्गे । 
रसघननिजाध्यसरसिजगीरेषा सत्यसंधाना ॥ ९१ ॥ 


केकानादे कनककदरीकाण्डनीलन्तराले 
कंजाक्षी सा कनकसरित: केशिगेहान्तरखा । 
कान्तक्रीडाकरितहृदया रक्षणे दत्तकेछिः 
करहारश्रीकरकिसख्या कजखक्तायताक्षी ॥ ९२ ॥ 


चन्द्रकराचन्दनरसघनसारायेः सरमिरा जननी । 
जनयति रक्षादायिन्येषा कंजाक्षहयनिजकरनाः ॥ ९३ ॥ 


नितसारङ्गक्ची सा या रङ्गाक्षीडिता च रङ्गतले। 
कटयति दानानि हि नः काठे काटे च कृष्णजल्देन ॥ ९.५ ॥ 


अञ्चनाद्रीराकेस्या याहतचित्ता सनातनी । 
मिरञज्जनननैरेषारापिता हि चिराय सा ॥ ९५ ॥ 


नाकैदनगरीकान्ताखल्यनेजाद्पिसारसा । 
जननी चन्दरसहजा सा रङ्गादितरे स्थिरा ॥ ९६ ॥ 


राजति हरिहदये सा करितत्राणा कृतागसि जने हि । 
यहीलारसधाय्याक्रष्टक्ृदिन्धे स रङ्गशः ॥ ९७ ॥ 


अतियितनैनदाना सा श्रीरानन्दकन्दरश्रीरहि । 
जननी रक्षितधरणी निरसितदेदीति गीरिदार्यब्या ॥ ९८ ॥ 
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२५८ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


नतकाह्भितदानकलाकलिताहतगेयकीर्तिकखिकिा सा । 
राजति रङगेशगरृहे सनातनी संनिधिः श्रं ॥ ९९ ॥ 


निरसिताधरसङ्गनिजाक्षरमथितया ह्यनया हरिनायिका । 
जयति सा धृतहर्षणसंततिः कृतधनादिरिहतसद्रणा ॥ १०० ॥ 


| 
इति निरोष्ठयपदैरुसितामिमां स्तुतिमुदासमतिः कृ म | 
जयति कृष्णकविः कमखपदाम्बुजयुगे कयन्‌ सफीरियः ॥ १०१ 


इति निरोषएव मिन्दिराङतकं समाप्तम्‌ \ 


८३, कमलात्रिशती" 
गङ्गाधरमखिविरचिता । 


परमामरणं विष्णोरवक्षपि सा सागरेन््रवरपुत्री । 
या मूर्तिमती काटे क्षमा जनानां कृतापराधानाम्‌ ॥ १ ॥ 


सा नः श्रेयो दद्यात्‌ कमरा कमससनादिजननीं याम्‌ । 
संप्राप्य सहचरीं किर हश्रिवति जगन्तयनाकुरं सततम्‌ ॥ २ ॥ 
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कमखाव्रिराती २५९ 


निव्यश्रयोदाने स्याता या हरिगरहस्य सर्वस्वम्‌ । 
्रतिमोरि्तुतविभवा सा भातु पुरः सदास्माकम्‌ ॥ ३ ॥ 


विष्णुक्रीड।खेखा विख्याता दीनरक्षणे रक्ष्मीः । 
जननी नः स्फुरतु सदा तेन दयं किर कृताः स्मः ॥ ४ ॥ 


निर्वाणाङ्कुरजेननी कले सा सार्वेभौमपददोशरी । 
निरसितमोहसमृहा मम देवतमादतं गुरुमिः ॥ ५ ॥ 


विष्णोर्वक्षसि रसिता शी तमयूखस्य सोदरी कमर । 
कमरःयतनयना नः पात॒ सदा पापराशिभ्यः ॥ ६ ॥ 


कविपरिषदा च वेदैः नित्यं स्तुतनिजमहोदया कमला । 
मनसि मम संनिधत्तां स्वमितानन्दाःय रोकनाथेन ॥ ७ ॥ 


दुग्धोदधितनया सा दुरितनिहन्त्ी कृतपणामानाम्‌ । 
आनन्दपद विधात्री प्य साकं पदे पदे खके ॥ ८ ॥ 


मन्मथजननी सा मामवतु सरोजा(क्न)गेटिनी कमल । 
यामाराध्य वुधेन्द्रा विशन्ति परमं तु तत्‌ पदं विप्णोः ॥ ९ ॥ 


सतसक्तिकृतिविवात्री नमत्तामभ्बा त्रिसोक्यास्तु । 
नित्यप्रसादभून्ना रक्षति मामादर्‌।त्‌ कमल ॥ १० ॥ 


मम सूक्तिरञ्चसिररः प्रणतिश्चानेकसंस्याका । 
कुतुकात्‌ क्षीरोदयुताममितानन्दाय गाहते कमलम्‌ ॥ ११ ॥ 


या पारमार्थ्यसरणिः सा कमल निश्चिता वेदैः । 
सैष] हि जगन्माता संखतितापापटन्त्री च ॥ १२ ॥ 


२६९० 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


मन्दस्मितमधुराननममन्दसंतोषदायि भनतां तत्‌ | 
कमखारूपं तेजो विभातु निलयं मदीयहकमङे ॥ १२ ॥ 


कोठे क्षपयति कमला कटाक्षधास्वा हि मामकं दुरिम्‌ । 
अत एवाध्रितरक्षणदीक्षेपयेवं जनो वदति ॥ १४ ॥ 


नवनवहम्यविधात्री नाकिकिरीरार्चिता च सा देवी । | 
ज्योतिर्मण्डरुरतिता मुनिहदयाग्नासना च सद्रतिदो ॥ १५॥ 


संवीक्ष्य जरुधितनयां भूयो भूयः प्रणम्य भक्तगणः । 


[ (का 


निरसितदुरितोधः सन्‌ स्तौति मुदा मोक्षसिद्धये कमखाम्‌ ॥ १६ ॥ 


राकानिरीव देव्यां दृष्टायां मक्तगणवाणी । 
भजते जखनिधिशेडीं साज्ञोपा्गं कृतानन्दा ॥ १७ ॥ 


ु्मतिमीत्या सिन्ः सोऽहं शरणं भजामि तां मरम्‌ । 
रारणाथिनां हिं रक्षाकृदिति ख्याता टि या लेके ॥ १८ ॥ 


न हि कल्यते हृदन्ते मन्दारं कामधेनुं वा । 
यः सेवते मुकुन्दप्रियां भियं निल्यभावेन ॥ १९ ॥ 


केरभमर्दनमहिषीं ममाज्ञिर्गाहतां काटे । 
हि नाथनीयमत्र क्षमातले सा प्रसन्नास्तु ॥ २०॥ 


संतापपीडितं मामवतु सदा श्रीहरिपरिया माता । 
रक्षितवायसमुख्या कृपानिधिः पुष्यक्ृद्रभ्या ॥ २१ ॥ 


न हि केवरं प्रणमे: स्तुत्या भक्त्या समाराध्या | 
सत्येन धर्मनिवहैभावेिन च कमरूगेहिनी कमल ॥ २२ ॥ 


कमल त्रिशती २६१ 


क दाचिक्रविरोकेऽप्यक्षीणानन्ददायिनी कमला । 
रक्षतु कराक्षकसिकाङ्वूरेभक्तानिहादरतः ॥ २३ ॥ 


करिपापम्छपितानां मुरमदनदिव्यगेहिनी रक्ष्मीः । 
राजति रारणं परमं वीकृतेशा च विबधगणसेष्या ॥ २४ ॥ 


नि्योहटसदुस्माखा वक्षसि कमख। हरेभाति । 
निजतनुभ।सा चोतितकोस्तुभमणिरम्बुधेस्तनया ॥ २५ ॥ 


मातर्मङ्गख्दायिन्यमरेन्द्रवधूसमर्चिताङ्घ्रियुगे । 
गां पाह्यपायनिवहात्‌ संततमकरक्षमामूत्ते ॥ २६ ॥ 
यदि कडिता चोपेक्षा नश्येत्‌ किर तावकी महती । 


(> 


कीर्विरतोऽम्ब करक्षेः परिषिच्च सुदा मुहुः शीतैः ॥ २७ ॥ 


धनवान्यदु तादिरूचिग्रस्तं मां पाहि कमले सम्‌ । 
तेनोजितकीर्तिः स्या मातस्स्वं स्वैरक्षिणी स्याता ॥ २८ ॥ 


तव पदाम्बुजयुगरुध्यानं मातर्मदीयमघमाश् । 
कबठीकरोति काठे तेनाहं सिद्धसंकस्पः ॥ २९ ॥ 


अज्ञसिकिल्का टि कृता .यदि तस्थै मुरनिहन्तृदयिताये । 
रसनाग्रे खेखनमार्‌ तस्य तु पुंसो गिरां देवी ॥ २०॥ 


मातस्तव मूर्तस्य ुधामयी निश्चिता निपुणैः । 
यत्‌ तद्शेनभून्ना निरस्ततापा बुधा भवन्त्यचिरात्‌ ॥ ३१ ॥ 


कछितजगल्रयरक्षाभराणि मयि देवि संविधेहि मुदा । 
तवद्रीक्षणानि कमठे तेनाहं सिद्धसंकल्पः ॥ ३२ ॥ 


२६९२९ 


स्तोत्रसमुच्चयः 
वरदे मुरारिदयिते जयन्ति ते वीक्षणानि यानि दिवि। 


ध्व 


संप्राप्य तानि मघवा वि्जितारिर्देवसंधवन्यश्च ॥ २२ ॥ 


मोह न्धकारमभास्करमम्ब कराश्च विधेहि मयि कमले । 
येनापतज्ञानकखः स्तुवन्ति विबुधास््वदीयसदसि कलम्‌ ॥ ३४ ॥ 


कामक्रोधादिमहासत्वनिरासं कृपासारात्‌। । 
कुर्‌ मातम संखतिभीतिं च निराकुरु त्वमेवारात्‌ ॥ ३५ ॥ 


मूढानामपि हयां कवितां दातुं यदीयपर्चिर्यां । \ 
प्रभवति काटे सा हि श्रीरम्बा नः प्रसन्नास्तु ॥ ३६॥ 


दिग्यकषत्रेषु बुधा दिनकरम्ये च बेदमोरो च । 
यत्ानमिति वदन्ति श्रीरेषा माति संभ्रितहरिहि ॥ ३७ ॥ 


निनरीलकरान्तहरी रक्षति कमला कटाक्षधाय्वा नः। 
रारणार्थिनश्च काठे विहगोरगपद्युमुखानुर्व्याम्‌ ॥ ३८ ॥ 


समराङ्गणेषु जयदा त्रिदशानां मोहिमिर्माम्या | 
आपदि रक्षणदक्षा सा कमख नः प्रसन्नास्तु ॥ ३९ ॥ 


नित्यानन्दासनमाङ्‌ नवनिधिवन्या च सागरेन््ुता । 
विर्तति माधववक्षसि पारितरोकतया च जननी नः ॥ ४० ॥ 


मुनिनुतनिजपरिारी वाग्धारी दानरोटुपा मजताम्‌ | 
शिक्षितरिपुजनकोटी विकरप्तति धृरतशातकरुम्भमयशारी ॥ ४१ ॥ 


निखिखागमबेयपदा नित्यं सद्भिः समाराध्या । 
संसृतिपाशनिहन्त्री या तस्थे चञ्चि क्रियते ॥ ४२ ॥ 
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भूयांसि नमांसि मया भक्तेन कृतानि केमरुजाइ्घ्रियुगे । 
नित्यं खगन्तु तेन हि सवां राजन्ति संपदो मान्याः ॥ ४३॥ 


नित्यं निर्मरुरूपे चरदे वारारिकन्यके मातः । 
सद्रणरक्षणदीक्षे पाहीति वदन्तमाश्च मां पहि ॥ ४४ ॥ 


भुवनजननि त्वमारात्‌ कृतरक्षणसंततिः क्षमामूर्ते । 
प्रतिवस्तु रमे करितस्वरूपदाक्त्या हि राजे जगति ॥ ४५ ॥ 


जय जय कर्डाभ्धियुते जय जय हिमे रे मातः। 
प्रातरिति विबुधव्याः पठन्ति नामानि ते हि मे गुरवः ॥ ४६॥ 


नत्रह्चिविजितशारदपग्मे पद्मे नमस्तुभ्यम्‌ । 
तेन वयं गतविपदः सा मुक्तिः करगता कठिता ॥ ४७ ॥ 


सततं बद्धाञ्जणिमुरमुपासहे तच्छुभप्रदं तेजः । 
यत्‌ कमरोद्रनिरयं कमल क्षप्रीतिवीचिकापूरम्‌ ॥ ४८ ॥ 


स्फुरतु मम वचसि कमले त्वदीयवेभवदुधाधारा । 
नित्यं व्यक्ति प्राप्ता धुतनुतजनखेदजाल्का महती ॥ ५९ ॥ 


कमले तच नुतिविषये बुद्धिजाता हि मे सहसा | 
तेन मम मागघेयं परिणतमिव्येव नित्यसंतुष्टः ॥ ५० ॥ 


कवितारसपरिमकितं करोति वदनं नतानां या । 
स्तोतुं तां मे ह्यारात्‌ सा देवी सुप्रसन्नस्तु ॥ ५१ ॥ 


हस्गरहिणि तावकं नुतरूपं ये भुवि निने हृदम्भोजे । 
ध्यायन्ति तेषु विबुधा अपि कल्पककुसुममपेयन्ति मुदा ॥ ५२ ॥ 
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नानावरदानकरलोटपहये हृदम्भुजस्ये माम्‌ । 
रक्षापायात्‌ सहसा कुर मक्त दोषहीनं च ॥ ५२ ॥ 


निजघनकेशरुचा जितनीखम्बुधरे शराङ्गसदजन्मन्‌ | 
पद्ये व्वदीयरूपं मनोहरं मातु मे हृदये ॥ ५४ ॥ 


घनकुङ्कुमल्पिताज्गं ुक्ताहारादिभूषितं मधुरम्‌ ॥ 
मन्दस्मितमधुरास्यं सूमेन्दु विरोचनं च बुधमान्यम्‌ । । ५५॥ 


निनिडकुचक्रुम्मयुगरं निजटग्नितहरिणशाबकाक्षियुगम्‌ । 
ठीखागतिजितकरमं मधुवेरिमनोहटरं च सुरमान्यम्‌ ॥ ५६ 


दिशि दिशि विष्ृतसंपद्विखासमधुरं च कुन्ददन्ताछि । 
मदनजनकं च विष्णोः स्धेस्वं सवदानचणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
ुख्दैवतमस्माकं संविदं नतार्तिहररूपम्‌ । 
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नानादगतिहरणक्षमममरी सेवितं सकलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


पञ्चदशवणमानं पयोनवक्त्रं पितामहसमच्येम्‌ । 
जगदवनजागरूकं हर्टिरसंमान्यवेमवं किमपि ॥ ५९ ॥ 


करुणापूरितनयनं परमानन्दप्रदं च परुद्धम्‌ । 
आगमगणसंवेद्यं केशग्रहं सर्वसंपदां नित्यम्‌ ॥ ६० ॥ 


मातस्तावकपादाम्बुजयुगरु संततं स्फुरतु । 
तेनाहं तव खूप द्रक्ष्याम्यानन्दसिद्धये सकलम्‌ ॥ ६१ ॥ 


देप्या कराक्षिताः किरु पुरुषा वा योषितः परावः । 
मान्यन्ते सुरसंसदि कल्पककुयुमेः कृताहंणाः काटे ॥ ६२ । 
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सुमनोवाज्छादनि कृतावधानं धनं विष्णोः । 
धिषणाजाञ्यादिहरं यद्वीक्षणमामनन्ति जगति बुधाः ॥ ६३ ॥ 


अन्तरपि बिस्दारं तव रूपं मन्त्रदेवतोपास्यम्‌ । 
जननि स्फुरतु सदा नः संमान्यं श्रयसे काटे ॥ ६४ ॥ 


मुररिपुपुण्यश्रेणीपरिपाकं तावकं र्पम्‌ | 
कमले जननि विशुद्ध द्याच्छेयो मुहुभनताम्‌ ॥ ६५ ॥ 


पुण्यश्रेणी कमला सा जननी भक्तमानसे स्थितिभाक्‌ । 
तेजस्ततिंमिमोहितभुवना मुवनाधिनाथगरहिणीयम्‌ ॥ ६६ ॥ 


जरुनिपिकन्याषूपं हरिमान्यं सर्वसंपदां हेतुः । 
चिरकृतयुकरृतविशेष। ्रयनयुगे माति सर्वस्य ॥ ६७ ॥ 


जरनिधितपःफरु यन्मुनिजनहदयाठ्जनित्यक्रतनृत्तम्‌ । 
कर्णारोरापाङ्गं तत्‌ तेजो भातु निःसमं वने ॥ ६८ ॥ 


दामितनतदुरितसंघा हरये निंजनेत्रकल्पितानङ्गा । 
कृतयुरशात्रवभङ्गा सा देधी मङ्गलेस्त॒ङ्गा ॥ ६० ॥ 


निखिलगमसिद्धान्तं हरिददधान्तं सदा नौमि । 
न च (~ त + (~ 
तेनैव सर्व॑पिद्धिः शस्त्रेषु पिनेश्वेता विवुधेः ॥ ७० ॥ 


करष्णङ्ृतविविधटीरं तव रूपं मातरादरान्मान्यम्‌ । 
स्फुरतु विरोचनयुगटे नित्यं संपसमृद्धये नः ॥ ७१ ॥ 


करुणाकटाक्षख्टरी कामायास्तु प्रकामकृतरक्षा | 
रक्ष्या माधवमान्या सस्युखदाने दिशि ख्याता ॥ ७२ ॥ 
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अपवगसिद्धये तामम्बामम्मोजलोचनां रक्षमीम्‌ । 
अवरम्बे हरिदयिते पद्मासनमुखघुरेन््रकृतपूजाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


तावककराक्षरहरीं निधेहि मयि देवि कमरे त्वम्‌ । 
तेन मनोरथसिद्धिवि परमे धामनि प्रचुरा ॥ ७४ ॥ 


त्वामादरेण सततं वीक्षेमहि मातरढ्जङ्ृतवासाम्‌। | 
विष्णोर्वक्षोनिख्यामक्षयसुखसिद्धये रोके ॥ ७५ ॥ 


सा नः सिध्यतु सिद्धये देवानां वाख्ममनेोऽतीता । 
हरिग्रहिणी हरिणाक्षी पालितरेकत्रया च जननीयम्‌ ॥ ७६ ॥ 


सकर्चराचरचिन्मयष्पं यस्या हि देवतोपास्यम्‌ । 
सा ददतु मङ्गरं मे निव्योजञ्ज्वख्मादराज्जननी ॥ ७७ ॥ 


दीतमयूखसहोदरि तां त्वामम्बां हि शीलये निलयम्‌ । 
निरसितवेरिगणो ऽहं हस्चिरणन्यस्तरक्षश्च ॥ ७८ ॥ 


दिशष्चु विदिष्चु कृतश्रीः सा मे जननी नदीरातनयेयम्‌ । 
हरिणा साकं भजतु प्राकाश्यं हृदि सतां समृद्धये नः ॥ ७९ ॥ 


वारिनिधिवंशसंपद्‌ दिव्या काचिद्धरेमान्या। 
अर्चन्ति यां तु मुनयो योगारम्मे तथान्ते च ॥ ८० ॥ 


धृतयुममधुपक्रीडाखानायितकश्चभाराये । 
नम उक्तिरस्तु मत्रे वाग्नितपीयूषधौराये ॥ ८१ ॥ 


संदेहे सिद्धान्ते वदे वा समरभूमिमागे वा । 
या र्‌।जति बहुरूपा सा देवी विष्णुवह्मा स्याता ॥ ८२ ॥ 
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प्रतिफरुतु मे सदा तन्मुनिमानसपेरिकारलम्‌ । 
विष्णोरवक्षोभूषणमादहतनितिजनावनं तेजः ॥ ८३ ॥ 
वालकरुरङ्गविखोचनधारीरक्षितघुरादि मनुनानाम्‌ । 
नयनयुगासेभ्यं तद्‌ भातीह धरातले तेजः ॥ ८४ ॥ 


माधवरक्साफल्यं भक्तावठिरश्यकामघेनुकसा । 
रक्ष्मीरूपं तेजो विभातु मम मानसे वचसि ॥ ८५ ॥ 


हरिसरसक्रीडाथं या विधृतानेकरूपिका माता । 
सा गेहमूषणं नः स्फुरतु सदा नित्यसंपूज्या ॥ ८६ ॥ 


द्।रवतीपुरमागे मेथिरनगरे च यत्कथासारः । 
सा देवी जरुधिपुता विहरणमाङ्‌ मामके मनसि ॥ ८७ ॥ 


जलनिधितपोमहिन्ने देष्ये परमात्मनः श्रिये सततम्‌ । 
भूयांसि नमांसि पुनः सवां नः संपदः सन्तु ॥ ८८ ॥ 
परमोषधं हि संसतिभ्याघेर्यत्‌ कीर्तितं निपुणैः । 
तदहं भजामि सततं रक्ष्मीषखूपं सदानन्दम्‌ ॥ ८९ ॥ 


दरारथदयतकोदण्डप्रमावसाक्षात्करते कृतानन्दा | 
सीताषूपा माता जज्ञे यज्ञक्षितो हि सा सिद्धये ॥ ९०॥ 


मुनिजनमानसनिख्ये कमले ते चरणपङ्कजं शिरसि । 
अवतंसयन्नदारं विशामि देवैः सुधमां वा ॥ ९१ ॥ 


धनमदमेदुरसेवां द्यक्तवाहं ते पदाम्भोजम्‌ । 
दारणं यामि पुमथस्पूर्तिकखये भृशं दीनः ॥ ९२ ॥ 
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न घटय कुलितसेवां दवा संगमं मातः । 
कुर मां दासं युवयोः संसतितापं च हर शीघ्रम्‌ ॥ ९३ ॥ 


मयि नमति विष्णुकान्ते तवाग्रतस्तापभारा्ते । 
मातः सहसा सुमुखी भव वाटे दोषनिटये च ॥ ९४ ॥ 


हन्त कदा वा मातस्तव रोचनसेचने भवेन्मयि मोः। | 
स्थं प्रातः स्तुवतां त्वमेव रक्षाकरी नियतम्‌ ॥ ९५ ॥ 


संसाररोगशान्तिप्रदमेतह्टोचनं मातः । 
ताव्कमहमुपासे दिव्योषभमास सागरेन्धते ॥ ९६ ॥ 


संसृतिरोगातानां तव नामसमरणमत्र धरणितले । 
पूजाप्रदक्षिणादिकमारया मु्योषधं वदन्ति किल ॥ ९७ ॥ 


मातर्विना धरण्यां युक्तानां खण्डमिह्‌ जन्तुः ।. 
ध्यानं वा न हि मते प्रणतिं वा संपदां जननीम्‌ ॥ ९८ ॥ 


गुस्वरकराक्षविभवाद्‌ देवि तवाडननिपरणामधुतपापः । 
तव च हरेरदासः सन्‌ विशामि देवेश मानितां च समाम्‌ ॥ ९९॥ 
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मुररनेतरमदोत्सवतारुप्यशररनिरसनतरातरः । 
रुकितछिकुचाभकरुचमरथुगख इविनितहरिसंदोहा ॥ १०० ॥ 


कारुण्यपूणैनयना कलिकस्मषहारिणी च सा कमखा । 
सुखजितशारदकमख वक्तराम्मोजे सदा स्फुरतु माता ॥ १०१॥ 


तावककराक्षसेचनविभवां निधूतदुरितसंघा हि । 
परमं सुखं रभन्ते परे तु छेके च सूरिमिः साधम्‌ ॥ १०२ ॥ 
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तव पादपद्मविसमरकान्तिक्रीं मनसि कख्य॑स्तु | 
निरसितनरकादिभयो विराजते नाकिसदसि युरवन्यः ॥ १०३ ॥ 


हन्त सहसेण्वथ वा शतेषु युक्ृती पुमान्‌ मातः । 
तावकपादपयोरुह्‌ वरिवस्मां कर्यते सकलम्‌ ॥ १२०४ ॥ 


जननि तरङ्गय नयने मयि दीने ते दयाललिग्े | 
तेन वयं तु कृताथ नातः परमस्ति नः प्रा्य॑म्‌ ॥ १०५ ॥ 


तावककरपावशादिह नानायोगादिनारितभया ये । 
तेषां स्मरणमपि द्राक्‌ श्रियावहं नित्यमाकरये ॥ १०६ ॥ 


नेव प्रायश्ित्तं दुरितानां मामकानां हि । 
त्वामेव यामि दारणं तस्माह्टक्षिम क्षमाधारे ॥ १०७ ॥ 


मुरवैरिमान्यचरिते मातस्वामखिर्लोकसाभ्राज्ये । 
पश्यन्ति दिवि युरेन्द्रा मुनयस्तक्चार्थिनश्च निंत्यकलम्‌ ॥ १०८ ॥ 


स्वीयपद प्राप्य ननु विबुधेश्चा जरुधिकन्यके मापः 
आराध्य दिव्यकुयुमेस्तव पादाब्जं परं तुष्टाः ॥ १०९ ॥ 


सष्टियिद्यादौ हरिरम्ब तवापाङ्गवीक्षणादरवान्‌ । 
जगदेतदवति कले सं च हरिन: क्रमात्‌ पितरो ॥ ११० ॥ 


राज्ययुखलभसंपसपाप्ते क्षितिपाश्च ये च विप्रायाः | 
(९ | 
गाज्जेरपि कुुमर्बैरिवस्यां ते क्रमेण कलयन्ति ॥ १११ ॥ 


संत्यक्तकामतदनुजडम्मासूयादयो नराः कमले । 
आराध्य त्वां च हरिं काटे वैकासनयितां धन्याः ॥ ११२ ॥ 
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जननी कदा पुनीते मम खेचनमागैमादरादेषा | 
ये किल वदन्ति धन्यास्तेषां दशेनमहं कस्ये ॥ ११२ ॥ 


करधृतरीरपय्मा पद्मा पद्माक्षगेहिनी नयने | 
सिञ्चति सकररुश्रयःप्राप्त्ये निर्व्याजकार्ण्या ॥ ११४ ॥ 


नानाविधविद्यानां रीटखसदनं सरोजनिल्येयम्‌ । 
कविकुखवचःपयोजद्युमणिरचिमाति नः पुरतः ॥ ११५ ॥ 


अतसीकुसुमय्तिभाङ्‌ नाकिगणेर्वन्यपादपञ्नयुगा । 
सरसिजनिर्या सा मे प्रसीदतु क्षिपरमादरात्‌ सिद्धये ॥ ११६ ॥ 


जगदीशवहमे वयि चिन्यस्तभरः पुमान्‌ सहसा । 
तीर्त्वा नाकिखानं विशति परं वैष्णवं सुरैमान्यम्‌ ॥ ११७ ॥ 


मातज्ञानविकासं कारय करणावरेकनैर्मधुरेः । “ 
तेनाहं धन्यतमो भवेयमारयावृते सदसि ॥ ११८ ॥ 


हरिवक्षसि मणिदीपप्रकाशवत्यानया मात्रा | 
नित्यं वयमिह दासाः; श्रिया सनाथा मुदा परं नोमः ॥ ११९ ॥ 


विद्रावयतु परोजासने दीया कराक्षधारी नः। 
अज्ञानाड्कुरमुदरां पुनरपि संसारभीतिदां सहसा ॥ १२० ॥ 


तावककराक्षसूर्थोदये मदीयं हृदम्भोजम्‌ । 


भजते विकासमचिरात्‌ तमोविनाश्श्च निध्ितो विबुधैः | १२१ 


रक्ष्मीकक्षटटरी रक्षी पक्ष्यति क्रमानमताम्‌ | 


पादपयोशहसेवा परं पदं चितयुखोहासम्‌ ॥ १२२ ॥ 
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चिद्रूपा परमा सा कमलेक्षणनायिका मुदे भजताम्‌ । 
यसप्मणयकोपकाले जगदीशः किंकरो भवति ॥ १२३ ॥ 


काचन देवी विहरतु मम चित्ते संततं सिद्धे । 
याप्य करुशान्पेररगेशयसत्करन्रं च ॥ १२४ ॥ 


अष्यु महिषीष्वेका कमला मुख्या हि निर्दिष्टा । 

अनयेव सर्वजगतामुदयादिस्तन्यते काटे ॥ १२५ ॥ 
केवल्यानन्दकराकन्दमहं संततं बन्दे । 

तत्त स॒कुन्दकखत्र चिन्तितफल्दानदीक्षितं किमपि ॥ १२६ ॥ 


ईक्ष कमरमेनामम्बामम्भोजलोचनां सततम्‌ । 
मन्दसितमधुरास्यां नित्यं चाज्ञातकोपमुखदोषाम्‌ ॥ १२७ ॥ 


अङ्कितमाधववक्षःखला सरोजेक्षणा च हरिकान्ता । 
कबलयति मानसं मे दयाप्रसारादिमिर्नित्यम्‌ ॥ १२८ ॥ 


भूय मम मवतु द्रागज्ञानध्व॑सिनी नमताम्‌ । 
नाथानुरूपरूपा श्चुत्यन्तेढ्या दशावतारेषु ॥ १२० ॥ 


सकरुजनरक्षणेषु प्रणिहितनयना त्रिरेकम।ता नः । 
पुष्णाति मङ्गलानां निकरं सेवक्रमेण . . . ॥ १३० ॥ 


पद्मासनजननी मां पातु मुदा युन्दरापाङ्गैः | 
सर्वशर्यनिदानं यामाहूदिका दीप्ताम्‌ ॥ १२१॥ 


नानाङंकारवती मुनिमानसवासिनी हरेः पत्री । 
्रेरोक्यविनुतविभवा मां पायादापदां निचयात्‌ ॥ १३२ ॥ 


| स्तोत्रसमुच्चयः 

विद्रावयतु मयं नः सा कमला विण्णुवह्मा माता । 

अन्िः सं्चुमितोऽमूत यदथमार्येण रामेण ॥ १२२ ॥ 

भूयो यदथमिन्द्रः युरतस्कुषमार्थिना च कृष्णेन । 
हतगर्वोऽननि युद्धे सा नि्यं श्रयसे मूयात्‌ ॥ १३४ ॥ 
त्वामाराध्य जना अपि धनहीनाः सौधमध्यतलमानः। | 
नानादेशवनीपकजनस्तुता भान्ति नियमेव रे ॥ १३५॥ 


संखतितापो न भवति पुनरपि यत्पादपङ्कजं नमताम्‌ । । 
सा मयि कठितदया स्यादम्बा विष्णोः कल्त्रमनुषूपम्‌ ॥ १३६॥ 


जननीकरक्षभाजामिह मत्यानां युरास्तु किंकरताम्‌ । 
रिपवो गिरितटवासं भजन्ति वेश्मानि सिद्धयः सवाः ॥ १३५७ ॥ 


सरणाद्रा मजनाद्रा यस्याः पादाम्बुजस्य भुवि धन्याः | 
ह॒न्त रमन्ते सम्बेरमनिवहावरृतगृहाङ्गणे मनुजाः ॥ १३८ ॥ 


चिरकृतसुक्रतनिषेव्या सा देवी विप्णुवह्भा स्याता | 
यस्याः प्रसादभून्ना जाताः पश्वादयो वदान्या हि ॥ १३९ ॥ 


अम्ब मधुरान्‌ कराक्षान्‌ तापहरान्‌ विकिर मयि कृपाजरूपे । 
ये विन्यस्ता; करिवरमाहतिसुखमक्तवर्थषु ॥ १४० ॥ 


अमृतल्टरीव मधुरा जर्धरस्चिरा नतार्तिहरील । 
सर्व्रेयोदात्री काचिद्‌ देवी सदा विमातु हदि ॥ १४१ ॥ 


गीताचार्यपुरनधी त्वदीयनामप्रमावकरनाैः । 
यमभयवातां दरे हरिसांनिध्यं कुतो न सात्‌ ॥ १४२ ॥ 
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जछनिधितनये कान्ते विष्णोरुष्णांशचन्द्रनयने ते । 
चतुराननादयस्तु स्याता बालाः श्रतो चोक्ताः ॥ १४२ ॥ 


मनसिजवैरं गात्रे वाणी सोधारसी च यद्धजताम्‌ । 
छाध्या संपत्‌ सजनसमागमश्चार्ु सिध्यन्ति ॥ १४५ ॥ 


सफख्यतु नेत्रयुगरं हतनतदुस्ता च सा परा देवी। 
जछनिधिकन्या मान्या पत्यवतारानुकूरनिजचस्तिा ॥ १४५ ॥ 


नित्यं स्मरामि देवीं नमतां स्वाथदायिनीं कमसाम्‌ । 
यामाहुभवनिगरुध्वंसनदीक्षां च . . . ॥ १४६ ॥ 


सकरजगदघनिवारणसंकस्पां मघुजितो दयिताम्‌ । 
जीवातुमेव करये मोक्षार्थिजनस्य भूमिदुताम्‌ ॥ १४५७ ॥ 


मन्दानामपि दयया तमोनिरासं वितन्वन्ती । 
सर्वत्र माति कमख तनुखि विष्णोरनिरस्ताघा ॥ १४८ ॥ 


बारमरारीगसये घुरपुरकन्यादिमहितकरगीव्ये । 
विरचितनानानीव्ये चेतो मे स्प्रहयते बहुलकीर्ययै ॥ १४९. ॥ 


अभिलषरितदानकुशला वाग्देवीवन्दिता च सा कमला । 
निरयं मानसपद्ने संचारं कल्यते मुहः कुतुकात्‌ ॥ १५५० ॥ 


मुरमथननयनपङ्जविखासकलिका पुरेशमुखसेभ्या । 
भूतमग्री सावित्री गायत्री सर्वदेवता जयति ॥ १५१ ॥ 


साहि परा विद्या मे रक्ष्मीरक्षोभणीयकीतिकला । 


ह्यं विद्यां द्याद् भ्रेयःपरंपरासिद्धये ॥ १५२ ॥ 
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कामजननी हि क्ष्मीः नानारीखादिमिर्निजं नाथम्‌ । 
मोहयति विष्णुमचिरात्‌ प्रकृतीनां क्षेमसिद्धयथेम्‌ ॥ १५२ ॥ 


मनपिनपाम्राज्यकरलनिदानमायाभिवन्दितं किमपि । 
रक्ष्म्पं तेजो विलसति मम मनसि विष्णुसंक्रान्तम्‌ ॥ १५४ ॥ 


विष्णुमनोरथपात्रं संतप्तस्वणेकाम्यनिजगात्रम्‌ । 
आश्रितजर्निधिगेत्रं रक्षितनतवाहजच्छात्रम्‌ ॥ १५५ | 


कविकुरजिहवाखोरं मुरमदनकणितरम्यबहूरट सम्‌ । 
निरपितनतदुप्कां षन्दे तेजः सदाितुतशीटम्‌ ॥ १५६ ॥ 


आदिमपुर्षपुरम्धीमम्बामम्माजरचनां बन्दे । 
यां नता गततापास््यक्वा देहं विशन्ति परमपदम्‌ ॥ १५७ ॥ 


र्मया हरिरपि भाति प्रकृतिक्षेमाय दीक्षितायासो । 
मम छोचनयोः पुरतो रसत गभीरं क्रियासिद्धये ॥ १५८ ॥ 


जननि कदा वा नेप्याम्यहमारादचितखदीयपदः । 
निमिषमिव हन्त दिवसान्‌ दृष्टा त्वामादरेण कल्याणीम्‌ ॥ १५९. ॥ 


संपूणयोवनोज्जयल्देहां यां वीक्ष्य शोरिरपि । 
कुयुमशरविद्धचेताः किंकरभाषं स्वयं प्राप्तः ॥ १६० ॥ 


अनुनयश्ीरुतदनु प्रणयक्रोधादिना भीतः । ` 
आदिमपूस्षः सोऽयं सा रक्मीने श्रिये भवतु ॥ १६१ ॥ 


मणिकुण्डर्रसितास्यं कृपाकरं किमपि कुट्कुमच्छायम्‌ । 
हरिणा कृतसंचारं तेनो मे मातु सर्वदा सिद्धये ॥ १६२ ॥ 
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साग्राज्यमङ्गरश्रीः श्रीरेषा पुष्कराक्षस्य । 
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गन्धर्ैकन्यकाचगेङ्ातीरेषु गीतकीर्तिंहि ॥ १६२ ॥ 


कविताभाम्यविधात्री परिमरसक्रान्तमधुपगणकेश्चा । 
मम नयनयोः कदा वा सा देवी कलितसंनिधानकरा ॥ १६४ ॥ 


कीर्तिः स्वयं ब्रृणीते वाग्देवी चापि विजयरक्ष्मीश्च | 
तं नरमचिराष्टोके यो रक्ष्मीपादभक्तस्तु ॥ १६५ ॥ 


सन्मित्रं पाण्डित्यं सदाराः सत्सुता्याश्च | 
जायन्ते तस्य मुवि श्रीभक्तो यश्च निर्दिष्टः ॥ १६६ ॥ 
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परमाचार्विनुतां तामम्बामादरानोमि । 
परमेश्वयं विष्णोरपि या वेदेषु निर्दिष्टा ॥ १६५ ॥ 


कविकुखसूक्तेभ्रेणीश्रवणानन्दोहरद्रतंसयुमा । 
सा देवी मम हृदये कृतसांनिध्या विराजते परमा ॥ १६८ ॥ 


तापातास्तु तकं यथा मनजन्ते रमां देवीम्‌ । 

संसतिनप्ताः सर्वे यान्ति हि शरणं शरण्यां ताम्‌ ॥ १६९. ॥ 
स्वैज्ञत्वं छाध्यं धरापिप्यं रमे देवि । 

यत्‌ प्राश्यं द्रया तद्‌ दिध मोक्षं च मे जननि ॥ १७० ॥ 


विद्युतमचच्चरां लां कृष्णे मेषे पयोधिवरकम्ये । 
नित्यमवेमि श्रेयःसिध्य मातः प्रसन्ने नः ॥ १७१ ॥ 


त्वामम्ब संततरूच कृष्णो मेघः समासाद्य | 
सद्रत्मनिं वर्ष॑ति किर काह्ाधिकमादरेण वाधिते ॥ १७२ ॥ 
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अम्ब त्वमेव कटे सुकुन्दमपि दशयन्तीद । 
्रेयःसिद्धये नमतां भासि हदि श्रुतिरिरःघु सष्ोके ॥ १७३ ॥ 


विनमदमरेशददतीकचलुममकरन्दधारया क्िग्धम्‌ । 
तव पादपद्ममेतत्‌ कदा नु मम सूरि मृषणं जननि ॥ १७५ ॥ 


अपवसोख्यदे ते दयाप्रसारः कथं व्यैः | 
यामवलग्ब्य हि यष्टि न पतति संसारपङ्किले मार्गे | १७५ ॥ 


सृक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरं ते रूपं पश्यन्ति योगिनो हृदये । 
तां त्वामहं कदा वा द्रक्ष्येऽरुकारमण्डितां मातः ॥ १५६ ॥ 


चिरतरतपसा श्चिष्ट योगिहदि खानमाग्‌ रमा देवी । 
दशनमचिराद्‌ दयया ददाति योगादिहीनानाम्‌ ॥ १७७ ॥ 


तीरं संसृतिजर्षेः पूरं कमलाक्षलोचनप्रीतेः । 

सारं निगमान्तानां दरं दजनततेर्हि तत्तेजः ॥ १७८ ॥ 
रक्ष्मीरूपं तेजो ममाविरस्तु श्ये नित्यम्‌ । 
यन्नित्यधर्मदारान्‌ विप्णोरमितोजसः प्राहः ॥ १७९ ॥ 


जटपिघुते त्वं जननी स वादुदेवः पिता च नः कथितः । 
शरणं युवां प्रपन्ना नातो दुगतिपरिसपूर्तिः ॥ १८० ॥ 


हरिनीररलभासा प्रकारितात्मा समुद्रवरकन्या | 
मङ्गरमातनुतेयं कराक्षकलिकाप्रस्स्तु ॥ १८१ ॥ 


मचित्तमत्तवारणवन्धनमधुना त्वदीयपादयुगे । 
कलयामि रमे मातमां रक्ष क्षिप्रमेष संसृतितः ॥ १८२ ॥ 
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मोचय संसतिबन्धं कराक्षकिकाड्कुर रमे मातः । 
नातः परमथ्यंमिह क्षमातटे ववं दयामूर्विः ॥ १८३ ॥ 


मन्जुख्कवितासंततिबीजाङ्कुरदायिसारसाखेका । 
जननि तवापाङ्गश्ीः जयति जगल्राणकणितदीक्षेयम्‌ ॥ १८४ ॥ 


अम्ब तवापाङ्गश्रीरपाङ्गकेरीरातानि जनयन्ती । 
मुरहन्तुैदि जयति ब्रीडामदमेहकामसारकरी ॥ १८५ ॥ 


बद्धमपि चित्तमेतद्‌ यमनियमायैः परिप्करिः । 
धावति बखद्‌ रमे तव पादाव्जं यामि शरणमहम्‌ ॥ १८६ ॥ 


मत्तगजमान्यगमना मधुरालापा च मान्यचरिता सा । 
मन्दस्मेरमुखाव्जा कमला मे हृदयसारसे स्तु ॥ १८७ ॥ 


दास््रसरणविहीनं पापिनमेनं जनं रमा देवी । 
दयया रक्षति काले तस्यास्तेन प्रथा महती ॥ १८८ ॥ 


मुखविनितचन्द्रमण्डरमिदमम्भोस्टविरोचनं तेजः । 
ध्याने जपे च सुदृशां चकास्ि हृदये क्वीश्वराणां च ॥ १८९ ॥ 


अम्ब विवेकविदृरं जनमेन॑ शिशिरखेचनप्रसरैः । 
रिशिरय कृपया देवि स्वमेव माता हि खेकस्य ॥ १९० ॥ 


कोपादुपेक्षसे यदि मातम रक्षकः कः स्थात्‌ । 
मयि दीने को खभस्तव तु दयायाः प्रसारिण्याः ॥ १९१ ॥ 


भवचण्डकिरणतक्तः श्रान्तोऽहं ज्ञानवारिद्रखः । 
रिरिरामद्भिच्छायां तव मात्यामि शरणमारात्त ॥ १९२ ॥ 


२५७८ 


स्तोत्रसमुचयः 


मातरशोकोह्छासं प्रकटय तव कोमरकराक्षैः । 
वेर्दीना नरपतयः ककिता वारणकताद्रते गेह ॥ १९२ ॥ 


जयति रमे तव महती कृपाद्चरी सर्वसंमान्या । 
क्षेमकरी यदेषा प्रतिकल्पं सर्वजगतां च ॥ १९४ ॥ 


अज्ञानकूपकुहरे पतितं मां पाहि कमले स्म्‌ । 
नगरे व मामे वा वनमध्ये दिक्षु रक्षिणी त्वमसि ॥ १९५ ॥ 


तव चरणो शरणमिति त्रवन्हं मातरन्धितनये त्वम्‌ । 
हरिणा सहिता दयया पाह्यविरम्बेन दीन माम्‌ ॥ १९६ ॥ 


परिसरनतविबुधारीकिरीरमणिकान्तिवहरीविसरः । 
कृतनीराजनविधि ते मम तु रिरोमूषणं हि पदयुगलम्‌ ॥ १९७ ॥ 


मम हृदयवङ्कजवनीविकासहेतो दिनाधिपायेताम्‌८?) । 

तव तु कराक्षप्रसरः दीपायेतां (£) तमोनिराकरणे ॥ १९८ ॥ 
यावच्छरणं याति क्षितितनये तां हि जन्तुरिह मूढः । 

तावत्‌ तस्य तु रसनाङ्गणे तु वाणी समाकलितनृत्ता ॥ १९९ ॥ 
पङ्कजनिर्ये तावकचरणं शरणं समाकलये । 

तेन हि सर्वकृतानां भविष्यतां हानिरेव दुरितानाम्‌ ॥ २०० ॥ 
्रूत्यन्तसे वितं ते चरणसरोजं प्रणम्य किरु जन्तुः । 
छत्रोसिपरिराः सन्‌ वनीपकान्‌ दानव्‌ारिणा सिञ्चन्‌ ॥ २०१ ॥} 


विष्वक्सेनमुखायेः सेवितमम्ब तदीयपादयुगम्‌ । 
अवतंसयन्ति सन्तः करितापप्ररामनायस्तु ॥ २०२ ॥ 


कमटखातरिराती २७९ 


दुग्धोदधितनये त्वां दिश्ञागजेन्द्राः सुव्णघटतोयेः । 
मणिमण्टपमध्यतठे समभ्यग्रचन्‌ हस्ये ॥ २०३ ॥ 


दिमाजपुप्करकुम्भेरभिषिक्तां त्वां हरिः प्रीत्या । 
उदवहदारान्मुनिगणमध्ये स्ैभश्रियो मूलम्‌ ॥ २०४ ॥ 


जातपराक्रमकक्का दिरि दिशि किंनरघुगीतनिजयशसः । 
धन्या भान्ति हि मनुजाः यद्गीक्षाख्वविरोषतः काले ॥ २०५५ ॥ 


नमदमरीकचभरयुममरन्दधाराभिष्क्तं ते । 
पदकमलधुगलमेतच्छ्रैयःसूयै सदा भवतु ॥ २०६ ॥ 


रागद्रषादिहतं मामव कमले हरेः कान्ते | 
दीय दयया काले ह्यपवर्गद्यानमागं च ॥ २०७ ॥ 


न हि जाने वणेयितुं परमे स्थाने तवदीयविभवमहम्‌ | 
मुनयश्च सुरा वेदा यतो निवृत्ताः क्षमातनये ॥ २०८ ॥ 


मनुजाः कटाक्षिताः किर तथाम्बया मेदिनीपूष्या । 
सत्युतकस्त्रसहिताः सुरभि कालेन निर्विशन्ति मुदा ॥ २०९ ॥ 


जर्धीशकन्यका सा रसतु पुरोऽस्माकमादरक्तश्रीः | 
यत्मणमनाजञनानां कवितोन्मेषः सदीडितो भाति ॥ २१० ॥ 


दूरीकरोतु दुरितं वद्क्तिर्मामकं कमले । 
अहमपि सुरेशसेव्ये तव सदसि विशामि कीतिंगानपरः ॥ २११ ॥ 


परमन्ञानविधात्री तव पादपयोजभक्तिरसाकम्‌ । 
कि वारास्मतोऽन्यत्‌ समुद्रतनये हरेजाये ॥ २१२ ॥ 


-२१८० 


स्तोत्रसमु्चयः 


अम्ब कदा वा रृप्प्ये मदीयपापापनोदाय । 
तव पादकमरुसेवामन्जनभवयिस्त्‌ संप्रार्थ्याम्‌ ॥ २१२ ॥ 


मन्दानामपि मन्जुख्कवितवरतदायिनी जननी । 
कापि करुणामयी सा रप्ततु पुरस्तात्‌ सदास्माकम्‌ ॥ २१४ ॥ 


सकर्कविरोकविनुते कमले कमखाक्षि वमे विप्णोः । 
त्वन्नामानि हि कर्ये वने जले शत्रुपौडायाम्‌ ॥ २१५ ॥ 


दिवि वा भुवि दिश्चु जरे वहो वा सर्वतः कमले। 
जन्तूनां किर रक्षा खदधीना कौत्येते विबुधैः ॥ २१६ ॥ 


कुशख्विधये तदस्तु त्रिविक्रमासेभ्यरम्यनिजकेठि । 
कबणितपदनतदैन्यं परणाग्बुनलखोचनं तेजः ॥ २१७ ॥ 


जननी सुवणवृष्टिप्रदायिनी भ।ति विष्णुवक्षःखा । 
कमला कलितक्षेमा प्रकृतीनां शीतसपाङ्गः ॥ २१८ ॥ 


जगतामादिमजननी रसति क्वेराप्मनापुखिने । 
ेत्रेपूत्तमजष्टप्वयोनिजा लोकरक्षाये ॥ २ १९ ॥ 


कुचशोमाजितविष्णुः कुड्कुमपङ्कङ्किता कमल । 
काञ्च्यां राजति काश्चमणिगणनीरानिताङ्घ्रियुगा ॥ २२० ॥ 


मन्दारकुयुममदहरमन्दसितमधुरवदनपङ्कख्हा । 
हयतमनित्ययोवनमण्डितगात्री विराजते कमर 1 २२१ ॥ 


कंसरिपुगेहिनी सा हंसगतिहंसमान्यनिजचरिता । 
संसारतापहानि क्यतु क!ठे रमासकम्‌ ॥ २२२ ॥ 


कमटः।त्रिश्चती २८१ 


मनसिजजननी जननी चास्माकमिहादरात्‌ कले । 
दी तरुलोखपङ्गेसतरज्गयति श्रेयसां सरणिम्‌ ॥ २२२ ॥ 


तव मन्दहासकलिकां मजे भुजङ्ग दायान तम्‌ | 
या कट्यति गतकोपं बालानां नः कृतापराधानाम्‌ ॥ २२४ ॥ 


सा साधयेदभीष्टं कमला श्रीर्िष्णुवक्षःखा । 
यस्याः पद विन्यासः श्रतिमोरिषु तन्यते महार्थाः ॥ २२५ ॥ 


 शान्िरसनित्यरोवधिमम्बां सेवे मनोरथावाप्त । 
यामाराध्य सुरेशाः स्वपदं प्रापु तारक्षम्‌ ॥ २२६ ॥ 


धातुरपि वेदक्चसां द्रे यत्थानमामनन्ति बुधाः । 
सास्तु मुदे श्रीरेषा मरमर्दनसतकरत्रममितोजः ॥ २२७ ॥ 


[ @ ९ [ @। 


मवदुःखरारिजरुपरेहटात्‌ तरित्री परं विद्मः । 
तामम्बां कमर्छां मुरारिवक्षोमणिप्रदीपां च ॥ २२८॥ 


मुनिसार्वभोमवणितमहाचरित्रं हरेः करत्रं तत्‌| 
पथि मङ्गखाय भवतु प्रस्थानजुषां कृपाधारम्‌ ॥ २२९ ॥ 


खण्डितवैरिगणेयं मण्डितमक्ता सुताश्च । 
मायुरकी्तिंजयति क्षोणीदुरवन्यचरणाव्जा ॥ २२३० ॥ 


नतपाछिनि मां पाहि तरिजगद्भन्य निधेहि मयि दयया | 
तावककरटाक्षख्टरीः शक्तेमये सकरुसिद्धीनाम्‌ ॥ २३१॥ 


भवसागरं तितीषस्तव चरणान्जं महासेतुम्‌ । 
मातः कदा नु स्प्स्ये घनतापोग्यांदिषीडितो दीनः ॥ २३२ ॥ 


२८२ स्तोत्रसमुच्चयः 


कविवाग्वासन्तीनां वसन्तरक्ष्मीमँरार्दिपिता नः । 
परमां मुदं विधत्त काले काले महाभू ॥ २३२ ॥ 


मुरहरपरतन्त्रं तद्‌ गततन्द्रं वस्तु निस्तुर्प॒पासे । 
तेनेवा्टं धन्यो मद्ध॑भ्या निरसितातमतापभराः ॥ २३४ ॥ 


तृष्णां शमयति देवी राघवदयिता नताशिधुरक्टी । 
इत्यार्यवचो पैयं जनयति काले धरापुत्रि ॥ २२५ ॥ 


रधुपतिदयिते मातः काकायुररक्षणादिना रेके | 
तावककरुणामदहिमा प्रथितः किरु भूतिदायी नः ॥ २३६ ॥ 


प्रचुरतरदुरितपारीसमावृतानां कलो हि तप्तानाम्‌ । 
तावकदया हि मातः शरणं वरमिति सतां गणः स्तौति ॥ २३७॥ 


अ्यन्तशषीतखां तां कराक्षधारीमुपासेऽदहम्‌ । 
तेन मम त्रिदश्चानां न कोऽपि मेदो धरातनये ॥ २३८ ॥ 


येः सेवा संकणिता तव पादाघ्ने धरातनये । 
तेषामज्ञानञ्चरी याति हि विर्यं क्षणेनैव ॥ २३९ ॥ 


ज्ञानारबिन्दवरिरसनमचिरादस स्तुतो हि कविर्याः । 
संपद्‌ दिव्या च तथा विुधावलिमाननीयात्र ॥ २४० ॥ 


मातस्तव पादान्नं यस्य रुखटे कृतोरनिनकानति । 
तपादपदममचिराद्‌ विमानगा देवता वहति ॥ २४१ ॥ 


आज्ञावरोन देव्या ससन दिषि देषतामान्याः | 
इन्द्रा्याः स च धाता दिक्पारश्चापि गन्धाः ॥ २४२ ॥ 


कमलात्रिरती २८३. 


म त्री ¢^ 
केवस्यानन्दकखादात्रीं कमलामहर्नि्चं नेमि । 
तेनैव जन्म सफलं तीर्थादिनिषेवणायच ॥ २५३ ॥ 


यच्च हरिपादपङ्कस्हपर्चिरणादिना रेके । 
तत्‌ स्वमाश्ु धरयति सहसा मन्दस्य मे माता ॥ २४४ ॥ 


नानाश्रुल्यन्तकरापरिमरूपरिवाहवासितं मातः | 
तव चरणकरमख्युगरं ममावतंसः क्षणं भातु ॥ २४५ ॥ 


नतदेवनगरनारीधम्मिहरसतयुमाणिङ्ृतनादाः । 
प्ातमैरजविरसं कय्यन्ति भ्र तवाग्रतो भङ्गाः ॥ २४६ ॥ 


पापप्रशमनदीक्षाकलाधुरीणाः पयोजनिल्ये ते । 
मां च पक्तरीकुयुः पादपरागाः कृपावरतः ॥ २४५७ ॥ 


हन्त केदा वा रुप्स्ये तवाङु्िशुश्रषणासक्तिम्‌ । 
सह जानन्दं तेन हि पदं क्रमात्‌ प्राप्यमादिष्टम्‌ ॥ २४८ ॥ 


नशिनीविरसरुचिरां मयि देवि त्क्रराक्षरहरीं हि । 
काठे निधेहि दयया स्फीता ते कीर्तिरादता स्वैः ॥ २४९ ॥ 


विनिहतदुर्तिस्तोमा कापि मदीये हदम्भेजे । 
ठसतु परदेवतास्या माधवनेत्रप्रियंकरी कटिका ॥ २५० ॥ 


पनचायुषगुर्मन्त्रं करनुपुरनिनदमादरात्‌ कमले । 
कख्यति रमाधवगृहं यातुं कलि यि प्रवृत्तायाम्‌ ॥ २५१ ॥ 


नतनाकिरोकवनिताटलरसिन्द्रोणकान्तिमृतोः। 
कलये नमांसि कमले तव पादपयोजयोर्नित्यम्‌ ॥ २५२ ॥ 


२८४ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


कपर्युषुमानिवासखानकटाक्षं चिराय कृतरक्षम्‌ । 
रक्षोगणभीतिकरं तेजो माति प्रकाममिह मनसि ॥ २५२ ॥ 


उयोत्स्ेव रिशिरपाता कराक्चधारी त्वदीया हि । 
जम्ब मुकुन्द... .. . . . कुरुते ॥ २५४ ॥ 


तापहररसविवर्षणधृतकरतुका कापि नीरखनकिनरचिः । 
कादब्विनी पुरस्तदाम्तां नः संततं जननी ॥ २५५ ॥ 


सफल्यतु नेत्रयुगङं मामकमेतत्‌ त्दीयरूपमहो । 
यत्‌ कमलनेत्रषुचस्तिपचेसिमिं वैदिकी श्रतित्रते ॥ २५६ ॥ 


माधवनेत्नपयोजामृतख्हरी भाति तावकं रूपम्‌ । 
अम्ब युवामायौ नः पितरौ बन्दे सुखावाप््ये ॥ २५७ ॥ 


सरसकवितादिसंपद्िर्सनमारादुशम्ति कविव्ाः । । 
यतपीणनेन सा मे मवतु विभूष्य हि सा कमला ॥ २५८ ॥ 


मनसिजजयादिकाये यदपाङ्गटवान्नृणां भवति । 
तत्पदमानम्दकरं सेष्यं च भजे रमां जननीम्‌ ॥ २५९. ॥ 


शिथिलिततमःसमूह्य भक्तानां सा रमा देवी । 
जनयति धैर्यं च हरेः काले या सर्वदा सेव्या २६० ॥ 


यदुभ्रविलासवरातः रक्तः खष्टयादिकं कतुम्‌ । 
हरिरपि लेके ख्यातः सा नः चरणं जगन्माता ॥ २६१ ॥ 


नयनयुगरीं कदा मे सिश्चति देव्याः परं रूपम्‌ । 
यद्धजनान्न हि छेके दष्टं छाध्यं पर वस्तु ॥ २६२ ॥ 


कमटखात्रिरती २८५ 


युचरितफरं तदीयं रूपं नः कलितिभक्तीनाम्‌ | 
अत एव मामकानां पापानां विरतिरूजिता कमठे ॥ २६२ ॥ 


युक्रतविमवादपास्या कमल सा स्वेकल्याणा । 
हरिवक्षसि छतवासा रक्षति सेकानहोरात्रम्‌ ॥ २६४ ॥ 


संविदा हि हरेः कुटुम्बिनी माति भक्तद्ृदयेषु । 
सर्ेश्रयःप्राप्ये यां विदुरा्यां रमां कमलम्‌ ॥ २६५ ॥ 


विषयलहरीपरशान्तये कमरपादाग्बुजं नोमि । 
पूर्वै शुकादिपुधियो यद्धयानाद्‌ गरितित्रुभयाः ॥ २६६ ॥ 


रर्तिगमनं तदीयं करन्‌ पुरनादपूरितं मातः । 
नोमि पदाम्बुजयुगटं मवतापनिरासनायाच ॥ २६७ ॥ 


विररीकरोति तापं कमलया मन्दहासञ्चरी । 
यतंसेवनेषु समुदितकोतुकरसनिभरो हरिजयति ॥ २६८ ॥ 


प्रतिफट्तु संततं मे पुरतो मातस्वदीयरूपमिदम्‌ । 
यद्शनरसमभून्ना हरिरपि नानास्वरूपभाक्‌ काटे ॥ २६९ ॥ 


अम्ब तव चरणसेवां संततमहमादरात्‌ कख्ये । 
तेन मम जन्म सफर त्रिदशानामिव स॒नीन्द्राणाम्‌ ॥ २७० ॥ 


दर्वारगर्वदुर्मतिद्रथनिरसनकलनिपृणाः । 
तव चरणसेवैव हि कमले मातर्बुधा जगति ॥ २७१ ॥ 


आनन्दमेति मातस्तव नामोच्वारणेन सिन्धुभवे । 
संमाप्ततवद्रपं मम मानसमात्तयोगकलम्‌ ॥ २७२ ॥ 


२८६ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


तव्‌ दृष्टिपातविभवात्‌ सर्वे रके विधूततापभराः । 
यान्ति मुदा त्रिदशैः सह विमानमास्ह्य मातरहो ॥ २५२ ॥ 


कोवा न श्रयति वुधः श्रयोऽर्थी तामिमां कमलम्‌ | 
यां पत्नगारिवाहनसधर्मिणीमचयन्ति सुरनाथाः ॥ २७४ ॥ 


तामरविन्दनिवासामम्बां रारणाथिनां कलितरक्षाम्‌ । 
वहरूपेप्वधनिचयेप्वपि निधित्यात्मनो धेयम्‌ ॥ २७५ ॥ 


करण प्रवाहञ्चयां गतपङ्ग भूतरं मातः । 

सत्वाड कुरादिरसिते जयति पयोराशिकन्यके कमर ॥ २७६ ॥ 
विधिरिववासग्रमुस्येवैन्यपदाप्जे नमस्तुभ्यम्‌ । 

मातर्विप्णोदयिते सर्वज्ञस्वं च मे कसय ॥ २७५ ॥ 

परदेवते प्रसीद प्रसीद हरिवष्मे मातः | 

त्वामाहुः श्रुतयः किर कल्याणगुणाकरां नित्याम्‌ ॥ २७८ ॥ 
्षन्तव्यमम्ब मामकमघर्‌ाशि क्षपय वीक्षणतः | 

सत्वेन्मेषं देहि प्रिये हरेदसमपि कुर माम्‌ ॥ २७९ ॥ 


वािछितसिद्धिनं स्थाद्‌ यदि पादान्ने छृतप्रणामानाम्‌ । 
हानिस्दीययशसामिति केचिद्धेयेवन्तश्च ॥ २८० ॥ 


सदसदनुग्रहदक्षां लां मातः संततं नोमि। ` 
ग्रहपीडा नैव मवेद्यमपीडा दूरतः काले ॥ २८१ ॥ 


बिद्या; कराश्च काठे कृपया कल्य प्रसीदाद् । 
मातस्वमेव जगतां सर्वेषां रक्षणं स्वया क्रियते ॥ २८२ ॥ 


कमटात्रिशती २८७ 


उच्वेष्वपि नीचेषु प्रकाशते तुल्यमेव तव रूपम्‌ । 
एतद्‌ दृष्टा धेयं घनागसोऽप्यम्ब जायते ननु मे ॥ २८३ ॥ 


का दाङ्का तव वेभवजारं वक्तं दिगन्तरे मातः । 
वरहाराटंकारां सेवन्ते त्वां हरिपतयः ॥ २८४ ॥ 


कमलायाश्च हरेरपि संदश्यं दिव्यदापत्यम्‌ । 
तावेव नः पती किरु जन्मान्तरपुण्यपरिपाकात्‌ ॥ २८५ ॥ 


सर्वाामुपनिष्दां विद्यानां तवं परं खानम्‌ । 
अल्पधियो वयमेते त्वत्स्तोत्र मोः कथं शक्ताः ॥ २८६ ॥ 


~ (म 


साष्टङ्गप्रणतिरियं प्रकल्पिता मातर तव चरणे | 
तेनाहं हि कृतार्थः किं प्राथ्यं वस््वनः कमठे ॥ २८७ ॥ 


स्तोत्रमिदं हि मया ते चरणाम्भोजे समर्पितं भक्तया | 
तव च गुरोरपि वीक्षा तत्र निदानं परं नान्यत्‌ ॥ २८८ ॥ 


देहान्ते ननु मातरमक्षं त्रिदशैः समं देहि । 
अहमपि साम पठन्‌ सन्‌ त्वां च हरिं यामि शरणार्थी ॥ २८९. ॥ 


दकवाणीमिव मातर्निरथकां मद्र चोभङ्गीम्‌ | 
आराच्छणोषिं दयया तदेव चोत्तमपदप्यक्तये ॥ २९० ॥ 
विर्यं करं वरिष्ठां अम्ब त्वां संततं वन्दे | 

या व्याकरोषि काटे दिद्रदधिर्वेदतच्वादि ॥ २९१ ॥ 


वैदुष्ये वाण्याः सः्संपन्जर्यो यदीयवीक्षणतः । 
सिध्यन्त्यपि देवानां सा नः शरणं रमा देवी ॥ २९२ ॥ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


विपुर श्रियो विरा श्रद्धां भक्तयादिकं देहि । 
अभ्व प्रसीद काटे तव पादाव्जेकसेविनामिह नः ॥ २९३ ॥ 


केचित्‌ प्राञ्चः कमलां प्राप्य हि दारणं विपत्रले | 
कटिति विधूनिततापाः सा मे देवी प्रसन्नस्तु ॥ २९४ ॥ 
मरकतकानितिमनोहसमूर्तिः वैषा रमा देवी | 

पाति सक्रसनि काटे जगन्ति कटणावछोकायेः ॥ २९५ ॥ 


भामीरथीव वाणी तव नुतिरूपा पिर्‌ाजते परमा । 
इह मातर्द्रजनं सवेषां सर्वसंपदां हेतः ॥ २९६ ॥ 


करुरापयोदधितनये हरिप्रिये ष्च मातस्म्बेति । 
तव नामानि जपन्‌ सन्‌ व्दासोऽहं तु रुक्तये सिद्धः ॥ २९५७ ॥ 


निखिख्चर।चररक्षां वितन्वती विष्णुवह्मा कमल । 
मम कुस्दैवतमेषा जयति सदाराध्यमान्यपदकमलख ॥ २९८ ॥ 


स्वेजगन्नुतविभवे संततमपि वाज्छितप्रदे देवि | 
अम्ब त्वमेव रारणं तेनाहं प्राप्तसर्बकार्याथः ॥ २९९ ॥ 


कमठे कथं नु व्॒यसव महिमा निगममोलिगणवेचः । 
इति निश्चित्य पदाब्जं तव वन्द्‌ मोक्षकामोऽहम्‌ ॥ २०० ॥ 


क. 0 


लामम्ब वाखिदोऽहं तचमकरििरां गुम्भैः । _ 
अयथायथक्रमं टि स्तुवन्नपि प्राप्तजन्मसाफस्यः ॥ ३०१ ॥ 


इति श्रीकमलत्रिशती समाप्ता 


कमखषटटक्म २८५ 


८४, कमलाष्टकम्‌ 


न्यङ्कावरातिमयरङ्काकुठे प्रतरगङ्ायतिः प्रणमतां 
राद्काकरङ्कयुतपङ्कायताश्मरितरङ्गायितस्वचर्ति । 

त॑ कारदेशपदशङ्कातिपातिपतिसंकारावमवयुता 
श काममातरनिरं कामनीयमिह संकाशयाशु कृपया ॥ १ ॥ 


आचान्तरङ्गदलिमोचान्तरङ्गरुचिवा चां तरङ्गतिमिः 
काचारनाय कट्वाचारभावयुतनीचारनं न कल्ये । 
वाचामगोचरसदा चारसूरिजिनताचातुरीविवृतये 
प्राचां गति कुराल्वाचां जगज्ननि याचामि देवि भवतीम्‌ ॥ २॥ 


चेदीकृतामरवधूरीकराग्रधृतपेरीपुटाध्यमुमनो- 
वीरीदर्क्रमुकपारीरपङ्कनवशारीकृताङ्गरचना । 
खेटीकमानरतकोरीकराम्जजजरदीरवन्दितपदा 
या टीकतेऽन्जवनमादीकतां हृदयवाटीमतीव कमला ॥ २ ॥ 


स्वान्तान्तरारकृतकान्तागमान्तदयतशान्ताम्तराघनिकराः 
रान्ताथकान्तवछृतान्ता भजन्ति हदि दान्ता दुरन्ततपसा । 
यां तानतापभवतान्तातिभीतजगतां तापनोदनपटु 
मां तारयतद्युभकान्तारतोऽद्य हरिकान्ताकराक्षर्ट्री ॥  ॥ 
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२९० स्तोत्रसमुच्यः 


यां भावुका मनसि संभावयन्ति भवसंमागनापहृतये 

त्वं भासि रक्षि सततं माव्ययद्धवनसंभावनादिविधये । 
जम्भारिसंपदुपरम्भादिकारणमह भाव्यमद्प्रियुगरं 

संभावये श्रुतिषु संभाषितं वचसि संभाष्य तस्य तव च ॥ ५ ॥ 


| 


दरावधूतमधुधारागिरोचकुचभारानताङ्रतिका- 
साराज्गलिप्तिघनसाराद्रकुड्‌कुमरसा राजहं सगमना । । 
वेराकरस्मरविकारापसंसरणवाराशिमभ्रमनसः 
श्रीराविरस्तु धुरि ताराय मे गुरुभिरारधिता भगवती ॥ ६ ॥ 


ओवासधूपकनदावासदीपरूचिरावासमूपरिसरा 
श्रीवासदेशलसदावापकाशरदभावामकेशनिकरा । 

श्रीवासुदेवरमणी वामदेवविधिदेवाधिपावनपरा 
श्रीवासवस्तुनरदेवारतस्तुतिसभावा मुदेऽस्तु सुतराम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषादिदेवकुख्योषामणिस्तवनघोषाश्चितस्वसविधा 
दोषाकरे जगति पोषाङगल सपदि रोषादिशायिदयिता । 
दोषाख्यस्य मम दोषानपोद्य गतदोषामिनन्यमहिमा 
दोषाशनादिसपुङ्ोषादिसंपद विशेषान्‌ ददातु विभवान्‌ ॥ ८ ॥ 


[इति श्रीकमराष्टकं समाप्तम्‌ ] 


मह्‌ क्ष्मीदण्डकः २९१ 
८५. महालक्ष्मीदण्डक!' 
केरावसुरिकृतः 


मन्दारमालच्चितकेदमारां मन्दाकिनीनिर्शरगोरदाराम्‌ । 
वृन्दारिकावम्दितकीर्तिपारां वन्दामहे मां कृतसद्विहाराम्‌ ॥ १ ॥ 


जय दुग्ान्ितनये जय नारायणप्रिय । 
जय हैरण्यवलये जय वेखापुराश्रये ॥ २ ॥ 


जय जय जनयित्रि वेकापुराभ्यन्तरपस्फुरतफारसोधाश्चितोदारसासन्त- 
रागारखेरन्मुरारातिपाश्खिते । क्प्तविश्चयिते । चित्ररलभ्वरद्रतसानपमप्रल- 
सोवणकोरीरकान्तिच्छयचित्रिताच्छाम्बरे । देवि दिग्याम्बरे । फुलसन्मिका- 
मारिकाप्रोहसन्नीरमोमीरामोगप्रतीकाशवेण्यधेचन्द्रारिकि । व्गुनीयर्के । केश- 
सोरभ्योमम्रपस्थूखजम्बूफलमारिमाखसमाकरषगिहोःपतन्मौखिविडर्यसंदनत्रस्त - 
ठीलाशुकारोकनातसिते । देवजातस्तुते। इईश्वरीरोखरीमूतसोमसयेोत्सादना- 
भयुदयुकवच्छिरःसंधितपराप्रनितयोदयत्रधशङ्काकरस्वणैकोरीरसंदक्षेनानन्दितस्वीय - 
ताताङ्कारोहणाभीप्युखन्धान्तिकाकौमजानिराराङ्नीयान्तकस्तूरिकाचित्रके । 
वर्भिरटुत्रिके | मन्मयश्यामरेक्वासधन्वाकृतिकषिग्धुगा्ुतभ्रलताचारनारव्य- 
रोकारिनिमाणरक्षिण्यसंहारलीलेऽमले । सर्वद कोमले । स्वपभान्यक्कृते स्वानुग- 
्रत्यधःकारिणीकान्तिनीरोसठे बाधितुं वागताभ्यां श्रवःसंनिधिं टोचनाभ्यां 
भृशो मूषिते। मन्जुसंमाषिते । किंचिदुहदधचाम्पेयपुष्प्रतीकाशनासास्थितस्थूर- 
मुकाफठे । दत्तभक्तोधवान्छाफले । शोणविम्बपरवालधरोतविचोतमानोहटस- 
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दाडिमीवीजरानिप्रतीकारादन्तावले । गचयधःक्छृ्तदन्तावले । त्वत्तिपेरिततष्- 
सृष्ाद्रतातीद्धमसाघुत्र दुर्गाशिवत्राणसंतष्टतदतशीतांशुरेखायुगात्मलसंभाषना- 
योग्यमुक्तामयप्रो्सकुण्डले । पाठिताखण्डटे ॥ १ ॥ 


अपि दुरुचिरनव्यद्वादरभ्रातिनिप्पादकपोटसक्ण्डमूषानिवटाय- 
तानरघयगारुलतांुप्रनापासयसार्गनारीधिरस्थापकाशचरयकृिव्यमाधुरयगीं = | 
मज्जुमुक्तावले । अङ्गदप्ोतदेवेन्द्रनीरोपरविय्‌चराभ्यामरीभूतचोरोञअरस्थूल- 
हेमागखकारदोर्वटिकरे । फुलसन्मलिके । उर्मिकासंचयस्यूतशोणोपरशीपृद्धारण- 
च्छाय््बगुरीपहवे । सरितानन्दञसहवे । दिव्यरेखाङ्ुशाम्मोजचकध्व- 
जायङ्कराजःकरे । संपदेकाकरे । कङ्कणश्रणिकाबद्धरलप्रभाजारुचित्रीमवत्पद्युम- 
सपुरयश्चशाखद्रये । गूदपुण्याशये । मतपदाठ्जोपकण्डे चतुःपूर्षा्थां वसन्त्यत्र 
मामाश्रय कुर्वते तान्‌ प्रदास्यामि दासाय चेद्यथंकं त्वन्मनोनिष्ठमावं जगनाङ्गरं 
सूचयद्‌ वा वराभीतिमुदराद्रया व्यज्ञयखङ्गपाणिद्रयेनाग्क्रे । पदमपत्राभ्वके | 
चारगम्भीरकंदपैकेल्यथनाभीसरस्तीरसोवणेसोपानरेखागतोततङ्गवक्षोजनामाद्भित - 
स्वणशेर्द्रयारोहणार्थन्रनीरोपलवद्धपूष्ष्माप्वसंभावनायेोग्यसद्रोमराज्याव्बदेहे ₹- 
मे । का गतिः श्रीरमे । निष्कनक्षत्रमाखासरक्षामनक्षत्रमाखप्रषारस्गेकावरी- 
मुख्यमूषाविरोषप्रमाचित्रिताच्छोत्तरासङ्गसंछिन्नवकषोसुटे । चश्चरागोरि हे । केि- 
काटकणकिदङ्किणीभ्रेणिकायुक्तसोव्णकाश्चीनिबद्धसफुरतसष्टनीव्याव्वशुङ्काम्बरे । भा- 
सिताश्ाम्बरे । पुण्डरीकाक्षवक्षःस्यरीच्चितानध्येपारीरपङ्का्गितानङ्गनिक्षेपकुम्भ- 
सने । प्रसरद लने ॥ २ ॥ 


गुरनिबिडनितम्बविम्बाकृतिद्राितागीतरूमसयन्दनपोतचन्द्रावलेपोकरे । 
स्वणैविदयतकरे । मोः प्रयच्छामि ते चित्ररलो्मिकां मामिकां सादरादेहयदो मध्यमं 
मूषययचितया द्रष्मिच्छाम्यहं साधिति त्वसतिप्ेरितायां मुदा पाणिनादाय धूता 
रहः केशवं ठीर्यानन्दयः सप्तकीवासि ते । सप्तरोकीस्तुते । चित्रोचिर्महामे- 
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खरमण्डितानन्तरलस्फुरत्तोरणाल्कृतशकष्णकंदपकान्ताररम्मातस्द्रन्संमावनीयो - 
श्युप्मे रमे । संपदं देहि मे । पद्मरागेपलादरौविम्बपरमच्छाययुलिग्जान्‌ 
. . . द्वये शोभने चन््रविम्बानने । शम्बरारातिनेतरपयाणोसवारम्भनुम्भनमहा- 
काहरीडम्बरस्वणेतृणीरजङ्घ गुमे । शारदार्कप्रमे । हंसराजक्रणद्धंसमिम्व्फरद्व- 
सकल्करृतस्पष्टटेखाङ्कुशागभोजचक्रध्वजम्यज्नालंकृतश्रीपदे । त्वां भजे संपदे । 
नप्रवन्दारिकरोखरीमूसोवणकोरीरलावरीदी पिकाराजिनीराजितोन्गग ङ्गयसिहा- 
सनास्तीर्णसोवणैनिन्ङ्कसोरभ्यंपत्रतल्यथिते । संततस्वःखिते। चेरिकादत्त- 
करपूरखण्डाचितधेतवीरीद्रादानरीखचर्दोते । देवतैरमिते । रततारङकेयुरहा- 
रावरमुल्यमूषाच्छयारज्ञितानेकदासीसमावेषटते । देक्तामिष्ते । पाशचयुमोह- 
सच्चामरपराहिणीपश्चराखाग्बुनाधूतनृम्मद्रणकङ्कणामिषटूताभीडसत्चामराम्यां मुदा 
चीज्यसे । करमेरि्यसे । मन्जुमञ्ञीरकाल्य्यु्मिकाकङ्कणश्रणिकेयूरहारावली- 


(र अ 


कुण्डलीमोरिनासामणिवयोतिते । क्तसं जीविते ॥ २ ॥ 


जरधरगत्लीतवातादिता चास्नीसधरदेवाखयान्तगेता विचुदेपा हि किं 
मूतलेऽपि स्वमादात्यसंद्नाथं क्षमामाधिता कल्पवस्येव किं घस्मात्रोहसन्तं 
रवि रात्रिमात्रोढसन्तं विधुं संविधाय स्वतो वेधसातुष्टचित्तन सृष्ट] सदाप्युटसन्ती 
महादिव्यतेजोमयी दिव्यपाञ्चारिका वेति सद्भिः सदा तवयसे। तां भजेमे 
भव श्रिये । पूर्वकद्ारनिष्ठेन वृषयद्वराकाररम्मादिवाराङ्गनाश्रणिगीतामृताकर्णना- 
यत्तचित्तामराराधितेनोचकैमगैवीन्देण संभाविते । नो समा देवता देविं ते। 
दक्षिणद्वारनिष्ठेन सचित्रगुप्ादियुक्तेन वैवस्वतेनाच्य॑से। योगिमिभाव्यसे । 
पथ्िमद्वारमाजा मृदं पाशिना स्वणेदीमुस्यनघन्वितेनेड्यसे । सादरं पूम्यसे । 
उततरद्वारनिषठिन यकषोत्तेन॑भ्रकोरीरजूटेरमनोहारिभी राजराजेन भक्तेन संमाप्यसे । 
योगिमिः पूज्यसे । रक्षि पास्ये मागेवि श्रीरमे लोकमातः समुदरेशकन्येऽच्युत- 
प्रेयसि . . . स्वर्णशोमे च मे चेद्दिरे विष्णुवक्षःलिते पाहि पाहीति यः 
पातर्स्थाय मकतया युतो नोति सोऽयं नरः संपदं प्राप्य विद्योतते । मूषणदयोतिते | 
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दिन्यकारुष्यर्यादु मां पश्य मे दिव्यकारण्य्टयडु मां पश्य मे 
दिव्यकारण्यदष्टयारु मां पश्य मे । मां किमथ सदरोपेक्षसे नेक्षसे त्वत्पदाब्जं 
विना नास्ति मेऽ्या गतिः संपदं देहि मे संपदं दहि मे संपदं देहि मे। 
त्वत्दाठ्जं प्रपन्नोऽस्यहं सर्वदा तं प्रसन्ना सती पाहि मां पाहि मां पाहि मां 
पद्महस्ते त्रिरोकेश्वरि प्राथये खामहं देवि तुभ्यं नमो देवि तुभ्यं नमे देषिं 
तुभ्यं नमः ॥ 


सत्निष्टयुत्तरशतरगणाद्छश्चतुदरः । 
महारष्ष्मीदण्डफोऽयं कृतः केशवसूरिणा ॥ 


[इति महाखक्ष्मीदण्डकः संपूणः|] 


८६, लक्ष्मीस्तवः 


पुधासारासारादपि बहुरसारा कुवर्या- 
वरीदामश्यामा शडुभपरिभवसामस्स्यजननी | 

मम श्रेयो मूयो वितरतु युधापिन्धुदुहितः 
कृपातुङ्गापाङ्गोटसदसमश्ङ्गारख्हरी ॥ १ ॥ 
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जगत्सष्टा सष्टा श्रुतिभिरनवयप्रसतिमि- 
शतुरयुस्या सुख्यानपि गुणलवां्ते कवयितुम्‌ । 
रमे नेष्टामीष्टां तव शिश्ुरयं सल्कद्णया 
ग्रहीतुं स्तम्बोऽपि प्रभवति सितां सैकतयुताम्‌ ॥ २ ॥ 


महिश्नः पारं ते द्रहिणपुरजित्तारकजितः 
क्षमन्ते वानन्ते जननि न चतुप्पन्चषमुखा; । 
यदि त्वन्ये मन्ये जरषिपतिकन्ये कवयितु 
यतेरन्ीरोरन मकरिका: चिन्धुगिरने ॥ २ ॥ 


नृपान्‌ नावंनावं भवजर्धिनावं तव कृपां 

रमे नीचाः केचिजनहतु भुवि निर्विण्णरसनाः । 
किमेतेजाँहव्यास्रमुवि खनद्धिः प्रबणता- 

दुरापोद कूपं तयि कृतभरोऽहं तदधुना ॥ ४ ॥ 


तव स्तोत्रं चित्रे त्रिभुवनपवित्रं जिगदिषोः 
समन्ताज्नुम्भन्ताममलवदने पद्मसदने । 

नटद्धाषायोषाकरकमलमूष्रापरिकन- 
न्मणीमूषोन्मेषप्रतिमगतयो मे भणितयः ॥ ५ ॥ 


भ्रियामेकं मूल द्विरदगतिनग्रं त्रिविधचि- 

तकरापं संसेव्यं सविनति चतुप्पशचषमुसेः । 
प्रदीपत्सप्ताश्च प्रभबतु सदाष्ट।पदपदं 

महारक्षम्याधित्ते मम नवटसचोवनदशम्‌ ॥ ६ ॥ 


सरस्वत्या सत्या वरुमथनसत्याप्यदुरम 
भवह्‌ स्थे पश्यन्निगदिषति यस्ते तदुपमाम्‌ । 


२९६ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


अयं निम्बं बिम्बे विवदिषति पद्मे सुरतरोः 
समं ष्टं स्पष्टं हि कल्यिषतेऽष्टापदगिरेः ॥ ७ ॥ 


स्वया जुष्टस्तुष्टः कमपि खट दुष्टं बरिभिजं 
समनत्रास्त त्रस्तं परमपुरुषो रुकिमणमपि । 
तवासांनिध्येऽहन्‌ दशवदनचैद्यादिचपस- 
नितीदं ते रुषि प्रथयति ध्णकमवणताम्‌ ॥ ८ ॥ 


जगद्रक्षारिक्षाप्रभृतिम्हिमानं भगवति 

त्वदेकान्तं प्राहुः कति चिदपरे स्वपतिगतम्‌ । 
नयापेतैरेतरस्मखिर्बेदान्तकटने 

प्रतीमस्तन्मिश्रं खट उुभवतोरम्ब भवतोः ॥ ९ ॥ 


तवानस्पं तत्पं फणिकरुटपतिस्तद्विरिपते- । 
र्रोरलं प्रलं तव भजति भद्र सनगतिम्‌ । 

त्रयो वेदाः सोधा जननि कमर सदम विमलं 
भवद्भूमा भूमावहहं न पदं वाच्मनसयोः ॥ १० ॥ 


महात्रत्ते यत्त सकरणकराक्षप्रसरणात्‌ 

पदं स्वं स्वं प्राप्ता हरिहरषिरिञ्चिप्रभृतयः । 
जगचचित्तायत्ता जगदुदयसत्तावगतयो 

यतस्तत्‌ त्वं तत्त्वं परमिति रमे निश्चिनुमहे ॥ १९॥ 


नवोन्मीलन्नीकोत्पख्दल्कुरभ्यामल्तमः - 
कटाक्षस्ते हस्ते करयति नरं यं भगवति । 
अय रङ्गद्ु्ञोतकरकरटिगण्डस्थरगल- 
न्मदस्यन्देऽछिन्दे चरति चस्ति तेऽद्वतमिदम्‌ ॥ १२ 
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तव भ्राता त्राता कुवर्यगरिणस्तव पिता 
महासत्त्वो धत्ते मुवि मुवनसाग्राञ्यमखिलम्‌ | 
क्षमः सृष्टो पृष्टो पतिरपि निधष्टौ च जगतां 
रमे साभ्राञ्यं ते क इह क्रतुं प्रभवति ॥ १३॥ 


रणे शक्ति युक्तिं नयविधिष रक्ति गुणगणे 

गुरी भक्ति सक्तिं कृतफणितिपुक्ति च सदपि । 
वहन्तोऽपि क्ष्मापा दधति खुतां खद्वियुखिता- 

स्त्वया ट्टो दुष्टो<प्यिगुणनष्टोऽम्ब भवति ॥ १ ॥ 


कृपावर्षोत्कषदमररिखिहषे विदधतं 

परग्योश्नि स्फीतं सकरुफर्दं कृष्णजर्दम्‌ । 
प्रेता विचयु्टेखा चरनरहिता निल्यमहिता 

रमा त्ष्णापूर्यै वलुविसरमाकल्पयतु नः ॥ १५ ॥ 


प्वारश्रीरोष्ठे कचभुवि षनाखिदयुतिरुरो- 
मुवो कुम्भावन्जप्रथितकदनं चापि वदनम्‌ । 
कटी गत्राभोगास्पदमहिमहीभत्तरवस- 
द्युरःसग्मे (प्य) भगवति ततस्त्वं जयमयी ॥ १६ ॥ 


मुखे चान्द्रीं शाङ्खं गरमुवि च मेनीं नयनयो 
रुचि सोधीं वाचि त्रिवर्ष च वैचीं'प्रपदयोः । 
पदोः कोम पाश्च नलततिषु मोक्तीं च दधती 
व्यनक्षि श्री(रन्पे)रुयमनुवहन्ति छ्िरिय इतिं ॥ १७ ॥ 


सुमोह्छासो हासो अमरनिकरास्तेऽम्ब चिकुरा 
मधुद्रोणी बाणी भगवति करौ पववरी । 


२९८ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


भुजो शखामेदो नखमुखतति; कोरकतति- 
सतो मन्येऽम्ब तां मनसि ररितां कस्परुतिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 


त्रं वक्त्रं वचनरचने माधवहचिः 
कचः कुष्णश्चक्रप्रकृतिमपि रोमाछिरयते । 
वरुप्र संख्या हरिविहृतिस्त्यम्ब सततं | 
पदं धत्तां चित्ताम्बुरुहि मम ते विष्णुमयता ॥ १९ | 


सुधांड्स्ते वक्त्रं युमविरसितं मन्दहसितं | 
सुधा वाणी वेणी सुरपतिमणीभङ्गपरणिः । ) 
सुषि्नामि्बाह युरतरुरताघुन्दरतमो 
सुवण॑प्रागस्भ्यं तव जननि गात्रेषु जयति ॥ २०॥ 


्रिवृद्धावं पञ्चीमवनमपि च कापि समये 
यतः स्वैरं नारायणि तव बरीमतिं कबरी 1 
तमो नाम श्यामं त्रिगुणसमतायां यदुदितं 
जगन्मातस्तत्‌ ते तदिति हदि तां निश्चिनुमहे ॥ २१ ॥ 


सुधासान्द्रशचनद्रस्तव सुमुखतां प्राप्य नतदक्‌ 
चकोरीनारीणां मुदमपि धुरीणां रचग्रति । 
इति श्रुता मत्वा स्वयमपि तदारिश्रयिषयो- 
दतां श्यामां श्यामां तव किरणयामाम्ब कबरीम्‌ ॥ २२ ॥ 


किरीद्र्नीसेपटफल्कसोपानपररी 
रिर'पश्चाचचक्रद्यमणितनुसंनातयमुना । 

रियं द्यादुयत्सदनकमसमोदवशव- 
व्यलिश्रणी वेणी रतिपतिङ्ृपाणी जननि ते ॥ २३ ॥ 


खक्ष्मीस्तवः २९९. 


मणीभूषावेषावर्णहरिणाङ्को निगरितो 

तमःश्ेणी वेणीधृतमक्ृत सीमन्तममितः | 
जगन्मातयेत्तत्तिमिरनिगरेपाङ्गवल्य- 

प्रणारीवारारी मवदलकपारी विजयते ॥ २४॥ 


गरादुम्र व्यग्रे गरुति गतभीः कन्तुस्दधे- 
जेनित्रीभिःस््रीमिर्नितवरभिदापबेन्द्रजिदिति । 

प्रथां कृष्णं जिष्णुस्तव जननि वेणीकपरतो 
ऽसृजन्मायामेधावरिमुदितदैटीमुखरचिम्‌ ॥ २५ ॥ 


सफुरच्चूडारलद्यमणियमुनायाः कचतते- 
स्त्रिकाकुस्या श्रोणीगिरियुगस्गा तेऽम्ब जयतु । 
कां काखेन्मीरुकनककदरीकन्दर्दल- 
न्तराटीनां ठीनामिव पिदधती या विरुसति ॥ २६॥ 


महानीरखावाटे मृगमदरजोटेशकरिते 
जरु काले काटे रविदुहितुरास्प्य च यदि । 
तमां पृष्णीयुयेदि च परिपुष्येत्‌ स कमले 
तदा तन्मञ्ञ्ः कथमपि दधीरन्‌ कचरुचिम्‌॥ २७॥ 


अहे जेता बर्हिःस्थितिभृदिनजातानुकृतिर- 
त्यखदेशः पारी मरुदधिपतिः श्रीरदषिभवः । 
शिवः सरष्टा कृप्णस्तव कचमरोऽ्टावपि दिशां 
पतीन्‌ मूर्तीसिक्तः स्वयमनुविधत्ते भगवति ॥ २८ ॥ 


हराघाताद्‌ भीतां शरणमुपयातां विनिहितां 
त्वया पश्याद्धगेऽवितुमकर्णेचत्कर्णया । 


३०० 


स्तोत्रसमुज्चयः 


रवेः कन्यां मन्यामह उदधिजे तेऽम्ब कबरीं 
मयात्‌ कृष्णा वेणीत्यनुकङ्तिनामान्तरधरतिम्‌ ॥ २९॥ 


युवास्रीचीमिवैचनरचनामिर्तिचुरितिं 
ठसद्धासोघ्ासच्छविशमितनग्रार्तितिमिरम्‌ । 

दादाङ्गं शङ्कन्तां कतिचन मुखं तेऽम्बुनसखं | 
न चैतत्‌ संमन्ये स हि जननि जन्मादिकुरिरः ॥ १० 


जरे यित्वा करता मुखममिमुखं चापि सपितु- ॥ 
भ्रमद्ङ्गारावच्छरमनुजपप्याप निनी । 

न ते वक्तरच्छाया्वमपि निजे स्मेरजल्जे 
विधौ वैरं स्वैरं वहति न तपरोऽप्यम्ब भवति ॥ ३१ ॥ 


सदादरशैस्र्वि दधति वदने तेऽबनसदने 

क चन्द्रस्योन्मेषः सम इति कथा तस्य वितथा | 
जगन्मातस्तस्रात्‌ स बहरक्ृशस्तावकमुख- 

श्रिये धत्ते तप्तं भवशिरसि गीवाणशिरसि ॥ ३२ ॥ 


सदा नासामुक्तभरणमिषरोहिण्युपगतं 
पति दृष्टा क्रं पर्पर्षमेकत्र मिकिताम्‌ । 
वहन्तीं तारारीमिव सवुखणां मोक्तिकमयीं 
टरन्तीं शरीकान्ते तव जयतु सीमन्तसरणिः ॥ ३२ ॥ 


मणीतारङ्कञ्चच्छुरणकचनीखवरणस- - 
द्रदश्रेणीमुक्ताच्छुरणसुपये मन्मथरये । 
वचोविन्ञेयाश्वे तव मुखमये पाश्चकितं 
कपोखद्रन्द्रं ते मुकुरयुगमम्बामनुमहे ॥ ३५ ॥ 


छक्ष्मीस्तवः 


जयन्‌ मूर्तीसिसस्तिसमिरिषमि्ध्यफरके 

रिखन्‌ रोमाङीं ते जयलिपिमुदीणेत्निवछिकाम्‌ । 
स्मरः श्रान्त्यानेनाननशरिनि दत्तो सकमसो- 

सलारोपो रेपो किमु जननि दृण्रूयुगमिदम्‌ ॥ २५ ॥ 


२०१ 


महासौरभ्यं ते मुखनरिनिमास्वादितमणो- 

रणीयस््वादास्ते किम तिरुकरूपेण स हरिः । 
भवःफाटे नो चेन्निरतिरायसोरमभ्यभरिते 

प्रकषः कस्तूर्याः क इव भविता खोकजननि ॥ ३६ ॥ 


मवद्रक्त्रच्छायां कख्यितुमिहाम्भोजशशिनो 

तपस्तप्त्वा रात्रिदिवमनुकर पुप्करतटे । 
गतावर्थान्थो परिमख्करुङ्प्रसरणा- 

दतो हेतोरेतो मम जननि वैरं कर्यतः ॥ ३७ ॥ 


न सौरभ्यं चन्द्रे न च सरसिजे रम्यममृतं 
सदादशश्चाम्भोरुह [वन] विह रेकरसिके । 

विधत्ते कस्तूरीतिस्ककर्ने सेवकविपि 
ततस्ते वक्त्रन्दोरूपमितिपदं व्योमकमरम्‌ ॥ ३८ ॥ 


वृषोह्धासावासं तव वदनचन्द्रं अमरके- 
वृतं साम्यं प्रेप्सन्नलिकुख्युतः सन्युपगतः । 


ततो राकाचन्द्रो मम जननि देवज्ञविवुधे- 
रिहोच्चोऽयं नीचोऽयमिति विव्रृणद्धिः परिहृतः ॥ ३९. ॥ 


ह्रेर्वक्षोभागे कमर्दरमाट्यश्नममृतः 
श्रयदारिदयाद्रय॒दरनशतकोरिप्रसृतयः । 


२०९ 


स्तोत्रसमु्धयः 


ददन्तां कस्याणं मम जरूषिकन्ये जननि ते 
कटाक्षाः काडिन्दीकुवर्कुरकरूरंकषरुचः ॥ ४० ॥ 


कुरङ्गस्ते रङ्गश्चरि नयनश्र्गारविजितो 
जहत्तन्द्र चन्द्रं शरणमगमत्‌ ववन्मुखह्वा | 

स चापास्तो हस्तार्पितमङ्ृत रोमोमगमतः | 
सफुरस्वैश्वयेध्वष्टसु चरति मिक्षां पटुपतिः ॥ ४१ । 


दरोस्ते सम्यप्युमैगवति चकोरैः सह मृगो 
मवद्धक्त्रामित्रं ह्यकृत शरणं रीतकिरणम्‌ | 
इति द्वेषादास्ये मृणमदमदास्तस्य रुधिरं 
धवं नो चेत्‌ का स्यादुपकृतिरिहासन्तदुरभो ॥ ४२ ॥ 


\ 


श्रतिभ्रणीवेणीकुसुभरसपाणिधय(म)पद- 


प्रवारश्रीनींेसरविसददो तावको | ' 
शिशू खज्न्या इत्यनुमनुमहे यस्मसरणा- 
स्पदे नृप्यन्त्य(्ये)सदवधयः सिद्धिनिधयः ॥ ४२ ॥ 


पुरा पारावारे सफुरदग्रतसारे सयुदितः 

सरोजानां द्रोग्धा जननि भवती चेत्यश्चुणवम्‌ । 
करोषि तवं रष्टया कटितिदरहासप्रसरया 

परं सिन्पृनिन्दून्‌ मगवति सुधेकात्मवपुषः ॥ ४४ ॥ 


दशाङ्कत्या सत्त्वं नखरमिषतोऽरुक्तकमिषा- 

रजो रक्तं व्यक्तं भगवति पद्‌। तेऽ्रयदिति । 
तमोऽकषणोरखन्द्रोः रारणमगमत्‌ कजनरमयं 

न चेत्‌ खदृष्टानां कथमिव तमोऽम्ब प्रसरति ॥ ४५ ॥ 


खक््मीस्तवः ३०३ 
धनुरमानो ्रद्युगमजनिषातां समकर 
कुचो कुम्भो श्रोणी कटकमिथुनामां कलयतः | 
कचेऽस्युन्मेषोऽरिश्चित उदधिकन्ये कृतधिय- 
स्तदेते सूष्ष्मत्वाजननि न-वर््ं विवृणुते ॥ ४६ ॥ 


स्वटक्दीताशीतांश्चनुकरननेमस्फुरमुखो- 

न्मरन्दस्ते हस्ते सितकमरुकोशोऽतिर्कितः । 
महारोकानीकारमकरिष्ुपरीपोषधृतस- 

त्पयःराङ्खाशङ्कां दधदखिल्पृष्टि दिशतु नः ॥ ४७ ॥ 


फणावस्पयेङ्प्रणयिनि तवापाङ्गतुरखना- 

गुणाकाह्कं स्वेन्दीव्रमुपनताथ कर्यितुम्‌ । 
स्वविम्बावाखन्तन्यधित दुषया पुष्टिमियता- 

मिति स्तोकारोकास्तदुपगतिमङ्क विवृणते ॥ ४८ ॥ 


त्रयो भागाः प्राप्ता इति दनुुतानां दिविषदां 
सुवायां तत्र द्वावप्ुरविषयावन्तरदधात्‌ । 

टशोस्ते मोदहिन्याकृतिर्दधिकन्ये तव पति- 
स्तवापाज्गासङ्गात्‌ तदिह जगदानन्दमयते ॥ ४९ ॥ 


जगुः प्रलं रलं कतिचिदपरे विदरमदरं 
परे निम्बं निम्बच्छदनसदर्रमगवति । 
तवेोष्ठं वक्तेन्दोः सविधभुवि भक्त्योषधिकुरेः 
परिम्यस्तं मन्ये ररितिमुपदापलवमिति ॥ ५० ॥ 


पयःपारावारे फणिनि शयितायाः सदयितं 
युधामिशण्डूषानुषसि रचयन्त्या रुचिख्वाः । 


२०४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


तवेोष्ठा्े मिश्राः पयसि त इमे शेखकषणाद्‌ 
बहिर्वेटं न्यस्ता जननि दधते विद्रमपदम्‌ ॥ ५५१ 


पुरा पारावारं मथितवति वर्गे दिविषदां 
विमज्यादान्मोदादमितममृतं यो भगवति । 

जिताविद्यां विद्यामपि कल्यतां गरोऽमृतमदा- 
दहो बिम्बोष्ठात्‌ ते मधुरममृतं वष्टि स हरिः ॥ ५२ ॥ 


युधां प्रप्सन्नन्धेः सकिरमुपगरृह्यम्बुदमयेः 
कर्मुक्तासारो यदम्रतमुपादत्त तरणिः । 
वलाद्‌ दरे गरृहाद्युदधितनये तदुहटदि ते 
मुखे न्यासं कलँ रदनवसनान्तस्वदनुजः ॥ ५३ ॥ 


हरिः साक्षाह्क्षारसितमलिकं वीक्ष्य भवतीं 
भवद्रोषोन्मेषां यदरुणिमरीरामपदिशन्‌ । 

प्रसन्ना लां करत्वा समरमत मायी सखदधरः 
स मे दद्याद्यानुपमविभवानम्ब जगताम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इयं साक्षान्मोक्षस॒तिरस्णविम्बा त्वदधरा- 

दुपयास्ये चन्द्रे स्मितमहसि साङ्ग तिख्कतः । 
रन्ती मुक्ताण्जिननिं कनकाकस्पतरिता 

धितं वेणी श्रणीकृतिवर्णलकं प्रसजति ॥ ५५ ॥ 


स्वयं सारम्राही हरिख्दपिसंबन्धनविधा- 

वधाद्‌ रम्भादिस्त्ीः सुरपतिग्रहे त्वां तु जगृहे । 
व्यभा्ीतनिःसारं खमृतममरेभ्यस्वदधरे 

सुवां र्यां पासज्चननि मम सोमाम्यजननि ॥ ५६ ॥ 
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सरोजावासिन्या रदनवसनस् प्रतिमितो 
गिरां भावं तावद्‌ विरमयत शरङ्गारकवयः । 
दारचन्द्रं यावद्‌ दिनदिनमनुष्टुत्य सुधया 
प्ररोहन्‌ पुष्देश्ुः फति फरमारण्यभरितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


मम श्रेयो भूयो वितरतु सुधासिन्धुद्हित- 

महीयान्‌ विम्बोष्ठ प्रणमदमयारापमघुरः । 
यमुखेक्षांचकरे हरिरिह रदेमोक्तिकवरते 

युधापारावारे सितवपुषि चिन्तामणिरिति ॥ ५८ ॥ 


जपारोपादाक्त (त्त) भवदधरविम्बेन मधुजि- 

तपदं मुक्ता जातासदनुकर्नादेव च रदाः । 
अदःसांगःयेन सिमितमविरतोषछासभरितं 

न चित्रं यन्मातर्भजति षमनःसंपदमिति ॥ ५९ ॥ 


जगन्मान्ये मन्ये जननि जलजातप्रहरणो 
जगन्नेतुश्चतोम्रगम्रगयुरेतनिपतितम्‌ । 
मवन्नामीमध्ये निजहृदि विदन्नाक्षिपदुप- 
यहो कुन्तं रोमावठिषपुषमैन्दीवरमिति ॥ ६० ॥ 


रतिः कामश्चेमावसिततमरोमारिशिख्या 
मिते मध्यक्षेत्रे प्रथमरससस्यान्यतवुताम्‌ । 
यतो वक्षोऽन्तस्तकल्ितिफलरािद्वयमिदं 
जगन्मातः स्फीतस्तनयुगरुरूपेण रसति ॥ ६१ ॥ 


फणीशानक्षोणीधररमणमन्दारविरप- 


द्जारुम्बामम्ब त्रिभुवनसमुज्जीवनरताम्‌ । 
ऽ 20 
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स्तोत्रसमुञ्चयः 


तनूं विद्मः प्ये तव यदुदितोरोनफख्योः 
पदं रोमालीदोददमदुरुधूमाछ्िरयते ॥ ६२ ॥ 


ग्रहोत्कपामषात्‌ तव नयनदाक्षिण्यविरहं 

वरिदनिन्दुः पलीः पपदनपरास्तेऽम्ब पदयोः । 
नखाङ्कत्या कृतवा तव युमुखतां प्रापदिति त- 

त्कर्ङ्क रोमारीं खमसि किमु गर्मीकृतवती ॥ ६२ ॥ 


द्विजानां राजायं तव वदनतामेत्य महितां 
विधाय स्वं भास्वत्करगतमरिद्रन््मनिशम्‌ । 
बलाद्‌ गरृहन्‌ रोमावरिमियतमःश्रह्ुखिकिया 
न्यवध्रादम्बास्या वल्य इव नाभिर्विरुपति ॥ ६४ ॥ 


जयश्रीरोमारछीं सरनृपकरनक्कञ्चुकपरी- 

कुरीबद्धां रज्जुं कतिचिदवितां तेऽमिदधताम्‌ । 
कुचौ ठीटाशेरो प्रतिरति रतीशोपकितां 

क्रमोन्मूरं नीरखोपरुसरणिमेनां मन॒महे ॥ ६५ ॥ 


प्रमोः पञ्चास््रस्य स्तनगिरिजुषः केतनकृते 

भ्रुवं नीतो नाभीसरससरसः कोऽपि मकरः । 
यदद्घयग्रालसा नयनसमयाक्रष्टवितता 

रतारोवारीव स्फुरति तव रोमाङिरनघे ॥ ६६ ॥ 


स्मरः सत्या रप्या सह कुचगिसिान्तमुवि.ते 

चरन्‌ न्धं कंचिद्‌ विहरति किमीप्युहंरजितम्‌ । 
सुतं यसादम्बापतति निभृता बन्धरततत्‌- 

पृशुश्रोणीवेणी स्फुरति तव रोमावल्मियी ॥ ६७ ॥ 
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नगद्रक्षाशिक्षायनुगुणगुणाखानगस्ितं 
हरेश्ित्ते मत्तद्विपमुरुकुचाद्रयन्तरगतम्‌ । 
पथा नेतुं चेतोभवभृतिभृता पाणिविधृता 
रमे रोमाछिर्ति श्रवमजनि नीलोत्पर्सृणिः ॥ ६८ ॥ 


रमे नेयं नामिः सरविरचितावाखल्यो 
न रोमारी तसिन्नुपजनितश्वङ्गारर्तिका । 

स्तनो नेमो तस्यां रथपद विहंगद्वयमिदं 
मुखेन्दोरारकाननिभृतमिव भीत्या विरुसति ॥ ६९ ॥ 


असंस्याका खोकास्तव जननिं पाका इति कृपा- 
मारां बिभ्राणा समुदमुदयन्ती जर्निधेः | 
सह।मूभ्यां चाभ्यामम्रतकर्दाभ्यां प्र्रुटसत्‌- 
कुचाभ्यामध्यष्ठाः किमु विपुखवक्षो मगवतः ॥ ७० ॥ 


हरे रक्षोदक्षोकरहदयविक्षोभकरव- 

स्फुरद्वीरो नैवान्वभवमिह श्रज्ञारमिति किम्‌ । 
तपस्तप्त्वा शद्धो जननि गरुतामेत्य किर ते 

ययो शृङ्गारितं मुरहरकराश्ेषवशतः ॥ ७१ ॥ 


तव खान पद्यं तव च तनयः पद्मवसतिः 
क क, चण ¢ [क 
करे धत्ते चेतत्‌ तदिदमिह कणाग्रनिहितम्‌ । 
वितन्यात्‌ पैशुन्यं स्वविषय इतीन्दुद्विस्दगात्‌ 
समुक्तातारङ्काक्रतिरवदितस्ते श्रवणयोः ॥ ७२ ॥ 


-सुधासप्रीचीनप्रचुरवचनारीविरचना- 
नदीपारावारीमवदधरविम्बान्तिकमुवोः । 
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स्तोत्रसमुश्चयः 


तरङ्गाम्न्य्ता क्रमिकनवमुक्तावणिरिष 
स्फुरन्ती रुक्म स्तान्मम शुभकरी दम्तस्रणिः ॥ ७३ ॥ 


धृतोन्मेषसतवेष प्रसममस्णोऽम्ब त्वदधरो 

वृषातन्द्रश्चन्द्रो मुखमुदधिकम्ये बुधनुते । 
जगन्मान्यश्रोणीकरकगुरुभावः परमनु- 

ग्रहोचचत्वं कस्ते जननि विवरीतुं प्रभवति ॥ ७४ ॥ 


त्वया पमं सद्मीकृतमिति तदाश्रित्य सततं 
मृणाल त्वदाटुद्रयमृदुखतां काममयताम्‌ । 
न तत्‌ तस्याः शस्यं भवति जडसंसक्तविहते- 
रिति ज्ञात्वा हंसास्तव गतिविदसतां विनते ॥ ७५ ॥ 


जगत्कतां भतां तव तदखिरुं च त्वदुदरा- 

दुदीते तचवाणु शरवमिति विदन्‌ गोतममुनिः । 
जगन्मूरं हे श्रीरणुममनुतैतन्न हि मृषा 

हरिश्चाप्यस्य स्त्रीं चरणपरमाणोरजनयत्‌ ॥ ७६ ॥ 


गतेयत्तं चित्तं प्रणतजनताया घटयितुं 

मवद्रागाभोगो मगवति करौ ते मनुमहे । 
ययोरेकैकसिन्नपि विशदयन्त्यङ्गुरिकर्ता- 

प्रपञ्चः पञ्चानामिह्‌ सुरतख्ूणां भरित इति ॥ ७७ ॥ 


यदाटम्बा अम्ब प्रचुरवृजिनाश्चापि न पुन- 

भवासङ्गं संगृहत इति वदन्ति श्रुतिगणाः । 
प्रपन्नो तावेतो तव म्रदुकरो संततपुन- 

भवासङ्गं रङ्गक्षितिरमणश्रङ्गारगृहिणि ॥ ७८ ॥ 
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विभीमः पापेभ्यो न वयमवयन्तस्तव दयां 
यतस्ते हस्ताठ्जे जननि वरविश्राणनबिधो । 
समाहानं कु्चैन्‌ खरुखलखटेप्येवमभयं 
भवत्या भक्तानां कथयति कनकङ्कणगणः ॥ ७९ ॥ 


मनोवाक्चेष्टामिर्मम जननि रोषाचख्पतेः 

प्रतीपं नैवापः कथमपि कदाचित्‌ कचिदिति । 
जतं श्रुत्या सद्यापितमपि सर म(त)त्यान हि कुतो 

यतो मुक्ताहारं व्वमुपरि कुचेऽर्कृतवती ॥ ८० ॥ 


स्मितक्षीराम्भोधिः समजनि मुखेन्दोर्विकसितो- 

तछाभ्यां ते रग्भ्यामपि समुदितापाङ्गयमुना । 
स्तनाद्री प्रासूत स्तवकव(द)सो रोमरुतिका 

रमे चित्रं कार्यात्‌ करणजनिरेषा वपुषि ते ॥ ८१ ॥ 


सशशवाणी वाणी मघवदुकवाणीमुखनम- 
त्युरीवेणीश्रेणीपटुनरटनमाणिक्यकटकम्‌ । 

मनोव्रस्या धृत्या मम समनुसत्यापि तव पत्‌- 
सरोजं दधे श्रीः किमु कमरिनीमावविमवम्‌ ॥ ८२ ॥ 


महापद्मे पद्मे सततकरृतसब्चे यदुदिते 
मुकुन्दः शङ्केनाभ्यगरिचदणिनीरेपरङृते । 
परपद पादाघ्जं मकरकरितं कच्छपययुतं 
तदेतद्‌ यस्सङ्गाद्‌ भवति नवनिक्षेपविमवः ॥ ८३ ॥ 


प्रमोः परामून्नामेनेभ इति बभाषे भगवती 
श्रतिः साभून्मध्यान्नमस इति वामाति हृदि नः । 


३१० स्तोत्रसमु्चयः 


हदश्न्द्रः सन्द्रोऽमवदिति तयामाणि कमले 
नखारिस्ते चन्दरान्नियुतमयुतं चापि सजति ॥ ८४ ॥ 


कदाचिकैरासे जननि विचरन्धां त्यि १द- 

श्रिया द्ोणेनायं रजतगिरिरेमोऽस्ण इति । 
भ्रमद्ुदन्याद्रि जिगमिषति ते मन्दहसितं 

ना रोप्य कृखास्णदिति रमे संश्रणुमे ॥ ८५ ॥\ 


महीयसां यस्यां प्रथगधित गानोपनिषदा 
(न भन) ~ ४9 
नमः श्यं खर्व्रविनयपूवं रचयति । 
रमे चूडाुम्बी शशचधरशिशुः सा च तटिनी 
नखानां तां कान्ति क इव विवरीतुं प्रभवति ॥ ८६ ॥ 


कला कापि घ्व श्रीः किसद्यपदा कीतिमहिता 
कुमायैव्पेः कृमप्रपद्ररसिता कैरवयुता । 
विषां कोटिः फैिक्यधि सपदि ते कोतुकमयः 
कराक्षः कस्याणीः करकनकधाराः किरु नः ॥ ८७ ॥ 


रवं धा्वधावे धृतपरिभवं संप्रति भवं 
नवं नार्वनावं नमदनुभवं तेऽम्ब विभवम्‌ | 
अवं जीवंजीवं शशभृदुपजीवन्तमिव मां 
कराक्षः कस्याणी: करकनकधाराः करतु नः ॥ ८८ ॥ 


वरं वारधारं प्रपदनमरं रज्ञितवतां 
धुरं धारंधारं प्रपणमुवि रर॑स्यस इति । 


11116 नगानण्प्यण्ड 38 सवाप्ला वात्‌ इ्प्लुः गी [$ पाल उता; 
प्रवं नावंनावं घुतपरिभवं तेऽम्ब विमवं नवं नावंनावं ननद नुमवं स्वीकृ तलवम्‌ । 
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स्तुते पारं रङ्गश्रि तव कराक्षोऽचिरमसून्‌ 
द्विषां छिन्दन्‌ मिन्दन्नपि मपितसात्कृत्य रमताम्‌ ॥ ८९ ॥ 


स्वयं ध्यायध्याय युगुणसमुदायं रसमयं 

वये पार्॑पायं सदमृतमयं श्रीरिति पदम्‌ | 
पहष्यामः सायंतनविकचमह्टीरसमिस्त्‌- 

कवयम्बारुम्यं सधनमविरम्बं वितर नः ॥ ९० ॥ 


नमन्मुक्ताकारं मम हृदयशुक्तो जननि ते 
दारीरं तं मन्तरं स्वयमपुनस्क्तं क्ट जपन्‌ | 

प्ये सदयस्वां तुरगरथदस्त्यादिबहुखां 
तवापाज्गस्तङ्गसिरकनकधारां दिशतु नः ॥ ९१ ॥ 


सुधासिन्धौ संधौ फणिपफणमाणिक्यमहसां 
परीरम्मारम्मानुमवघुमगं भावुकटदा । 

रसद्रत्याः पत्या भ्रिय उदयदानन्दकिकः 
काक्षः कल्याणीं कख्यतु स नः काञ्चनखनिम्‌ ॥ ९२ ॥ 


जहन्मूस्य मास्यं सक्रुतुकमखेस्यं वितरिपु- 
हैरेयोऽमूचोऽभादपि चिषिरमुष्टि वितरतः । 
यदारम्बः सम्बप्रहरणवतः कोऽपि विभवः 
कराक्षोऽसो लक्ष्याः पुलधनधारा दिशतु नः ॥ ९३ ॥ 


श्रियां दातुजतुः प्रितयुरतरोरण्णयगुरोः 
स्वयं जिहवासिंहासनमधिगता मे भगवती । 
मनोमूर्तिः श्रीस्ते मनसि विरुसन्ती विगख्मि- 
प्रपन्नार्तिस्प्तिवसुविसरपतिं दिशतु नः ॥ ९४ ॥ 


२१२ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


रिशोरिटां चेष्टां जगति जननीवाछिक्रखनां 

खता पद्म्येव त्वसि मम कृपावारिधिमयी । 
वचःपूजाव्याजाद्रवितमपचारं मम रमे 

क्षमित्वा कल्याणीं करकनकधारां वितर नः ॥ ९५ ॥ 


अतिप्रले रने . . . . . रलैः युरुचिरः 
कृतोन्मेषा मूपाः सुतरिदविरोषा धृतवती । 
स्फुरन्ती पद्मान्त्मम कनकवर्षाणि किरती 
रमेथास्त्रायेथा हरिपुरषकारेकरसिके ॥ ९६ ॥ 


तरयीसोधे गाधे शाठमथनगायेष्टसरणो 
यिरश्रीमद्रामानुजमुनिवचःपुष्परायने । 

रायाना तन्वाना भगवत इहानन्दमयतां 
करा कषिवीक्ेथाः प्रपदनयुतां दासननताम्‌ ॥ ९७ ॥ 


क्रतानन्दस्यन्द्‌ कनकजख्धाराजरूधरं 

कटाक्षं रक्षि त्वं क्य मयि कारुप्यविवश्ा । 
विषक्तो यस्यासो करितुरणरलारिभसिति- 

स्रथाणां छेकानां दिशति वरसाभ्राज्यविभवम्‌ ॥ ९८ 


[इति श्रीख्ष्मीस्तवः समाप्तः] 


खक्ष्मीस्तोत्रम्‌ ३१३ 
८७, लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ 


(वाधूरु)राघवकविकरृतम्‌ 


श्रिया युक्तः श्रीमान्‌ सितिजनिख्यादीन्‌ कल्यते 

जगत्या नवे चेत्‌ स्वमपि न च पुप्णाव्यशरणः। 
अतस्त्वां तत्तारम्ुरधिगमनिःसीमविभवां 

भजामो सद्राणीपरिचितपदाम्भोजयुगरीम्‌ ॥ १ ॥ 


अयि श्रीस््वं पूवै जनकतनयीमूय जगतां 
प्रभो रामस्याभूः प्रियसहचरी कोसख्पतेः । 
तथापुप्यः कृष्णं नतजननि स्वमीन्द्रतनया 
विना त्वां गोविन्दः प्रभवति जगत्यां क चनवा॥२॥ 


त्वया दृष्टः डमुस्तिपुरमथनायारमशण- 
क्षपानाथावाज्ञां हिरपि निदधानावुदयतः । 
पिबन्‌ भक्त्या पद्ये तव चरणनिर्णेजनजरं 
फणीनामीशानः परिवहति मूधा वलुमतीम्‌ ॥ २ ॥ 


त्वदीये नग्रारतिक्षपणनिपुणे पादकमले 

वहन्‌ मूरा जम्भद्िषदवति गीवाणनगरीम्‌ । 
सवदीयश्रुमङ्गाजजजनयति जगत्‌ पङ्कजजनि- 

स्वया दष्टः को वा जननि दमुच्ेन भजते ॥ ४ ॥ 


हरे्वक्षःपीटीमनुकख्मुपासाय विपुखं 
युधास्तरिः श्रोमचरणनरिनान्तर्विगरितिः । 
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२३१४ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


प्रसिश्चन्त्यश्चन्ती कुमुदवनमम्भोजनिख्ये 
कथं वा नाधत्से मयि पदयुगं नम्ननननि ॥ ५ ॥ 


पुरा ते पादान्प्रसृमरपरागान्‌ स्वमकरुरे 
वहन्‌ रद्रोऽप्यद्रेदुहितरमुदारासुदवहत्‌ । 
दारण्ये लोकानां मुनिजनवरण्ये तनुभृता- 
मपाङ्गस्ते भूयादतुर्कुरशखायाग्जनिख्ये ॥ ६ ॥ 


पुरारेस्वां पुष्पैः सह गिरिजयाराधितवतो 
गरं गत्वा घोरं गरमभवदिन्दपरमिव । 

अतः श्रीः श्रुत्यन्ताः प्रणिजगुरुदारांस्तव गुणा- 
नियत्तानिमुक्ताननवधिकवासस्यनस्पे ॥ ७ ॥ 


रजञ्ज्योःलाकान्तिस्तुहिनकरनिम्बाभवदना 
कुचाभ्यामानम्रा कुवस्यदटस्पर्धिनयना | 

दधाना हस्ताभ्यां नणिनयुगर कापि महसां 
ततिर्विष्णोवेक्षःसर्मधिवसन्ती विजयते ॥ ८ ॥ 


सचन्द्र सेोप्णांशो चिरमति विरिश्चे सहरिबे 

कृतान्ते जातान्ते भजति च विरामं सुरपतो । 
अनूपे सर्वसिन्‌ वरदर्तले त्वत्पतिरसौ 

मुकुन्दः सानन्दं विहरति रमे कस्पविरमे ॥ ९ ॥ 


पयःपारावारे मणिविरचिते मण्टपतटे - 
प्रतीहारे वाणीधरणिधरकन्यापरिवृते | 


मणीपीठे तकिन्‌ कनकमयप्ने सितिजुषो 
हरेरङ्खां स्वां कतिचन भजन्ते कृतधियः ॥ १०॥ 


लक्ष्मीस्तोत्रम्‌ २१५. 


परव्योन्नः पर्यु: पियमहिषि ते पादयुगरी- 

निदिष्यासा यस्मिन्नुदयमयते रोकजननि । 
तदेवासमै देवि प्रदिशसि पुरेन्द्रामिं 

पद व्राणीं चापि प्रचुरकसर्णासारभरिताम्‌ ॥ ११॥ 


वदन्ति तां सन्तो हूतभुजमधिष्ठाय सकलं 
समश्न्तीं होत्रा इतमनुसवं श्रीभगवति । 
पुराणा वाण्येवं प्रणिगदति बिम्बे दिनपतेः 
समं प्यान्घाण्यनुदिनमिहाप्यांणि मजते ॥ १२ ॥ 


त्वमात्मा वं कारस्वमसि च परं ज्योतिस्दधि- 
स्त्वमक्ष्णरानन्दस्त्वमसि च परं ब्रह्ममदहिषी । 

चिदात्मा तं रक्ष्मीजेगदिह तवापाङ्गचलनं 
समालम्ब्य श्रीमान्‌ सृजति भगवानच्यवति च ॥ १३ ॥ 


गुणे पूर्णे निरणेजनजलपवित्त्रिभुवने 
जरादृरीमूते जननि निगमान्तस्तवपदे । 
नतानां स्तोतृणाममितफविश्राणनचणे 
वयं वैकुण्ठेदापरणयिनि भजामस्तव पदो ॥ १४ ॥ 


कषमाचारो द्रे गुख्चरणमक्तिस्तु युतरां 

तथा धर्मेऽप्याखा तव चरणचिन्ता मयि कुतः । 
तथाप्यङ्गापाङ्गानयि कर्य रक््मीस्तवं दयां 

प्रसन्द्युहामां यमनियमवन्तो मुनिजनाः ॥ १५ ॥ 


तवापङ्खटषटो जननि करुणार्दर्भवति यः 
स वेत्ता शस्त्राणां स खट्‌ कृररीखादिसदहितः । 


३१६ स्तोत्रसमुक्चयः 


स दपं कान्दपं शमयति च दान्तेन मनसा 
प्रशास््येनामीरश्तुरुदधिवेखां वयुमतीम्‌ ॥ १६ ॥ 


अदोषः को वास्ते जन इति रुषं रोषशयितुः 

परिष्ङ्गप्ङ्गेः प्ररमयति कारण्यभरिते । 
मदीयानाद्रानप्यधिकमपराधान्‌ भगवति 

क्षमस्वेमां क्षम स्तुतिमपि ममाङ्गीकुर मुदा ॥ १७ ॥ 


कदारण्ये पुण्ये कमरुवनवापीपरिवृते 
तरूणां छायाभिस्तरणिकिरणान्तर्धिनि तटे । 
वसन्‌ मातर्टक्ष्मीः कमल्वनवामैकरसिके 
प्रसीदेति क्रोशन्‌ कटुषमपनेष्ये परिणतम्‌ ॥ १८ ॥ 


इति श्रीभूसारंपुरमधिवसन्‌ राघवकविः । 
कुले वाधूखख्ये महति जनिमान्‌ खोकविनुते । 
सतां सेवी सत्वाधिकरघुवराचा्यतनयात्‌ 
समुत्पन्नो रक्ष्याः स्तुतिमिरधुनान्चं चरणो ॥ १९ ॥ 


[इति श्रीरक्ष्मीस्तोच्रं समाप्रम्‌] 


८८' भ्रीपादस्तवः" 


भूमेरामोदनाय प्रदिराति निभूतस्मेरमीक्षाविरोषं 
रोषोपान्तस्थितायाः कमितरि भगवघ्यन्तरुञ्जृम्भमाणम्‌ 
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श्रीपादस्तवः ३१७ 


कोपं सापल्यरुभ्यं विगमयितुमुपादाय ह्तेश्चतुमि- 
नीतिं तेन स्वमूरधि प्रदिशतु कुशरं पादपद्मं रमायाः ॥ १ ॥ 


रेखामियत्‌ सिरामिः किसलयमिव क्पद्रमस्योपगृं 

ठटेखानां शेखरत्वं गतमत इव यच्च रोणप्रकाशम्‌ । 
पादद्न््रं रमायाः परणतजनमनःकामिताथप्रदं तद्‌ 

दारिद्रयं दारयेन्नः कुयुमसमरूचा भासमानं नखास्या ॥ २ ॥ 


सिक्तं रक्तैरिव स्वर्वपुररगपतेर्विशवरूपर्य विप्णो- 
रध्यासेद्धतसंमदनदरितक्ृतच्छिद्रचमान्तवान्तैः । 
शोणीकुर्बन्ति भासः शशरूधिरनिभा यतपरसूताः पसू 
मूयाद्‌ भूयः सम्‌द्धेजटनिधिजनुषः पादपङ्करुहं नः ॥ २ ॥ 


आदावामृश्यमानं किंसख्यरुचिभिः केरवस्याङ्गुरीमिः 
पश्चादानुम्न्यमानं मृदु सरदुसुखपद्मन शोणाधंरेण । 
भूयश्चाणिङ्गयमानं टदतरमुरसि प्रापयद्धयां कराभ्यां 
मूयाद्‌ मूल्ये चिरं नः रिरसि विनिहितं पादपद्मं रमायाः॥१॥ 


क्षिप क्षीराग्बुरादोस्तरभुवि पयसां फेनपुञ्ञावरृतायां 
केटीसंचारकाठे मसितपरिवृताङ्गारवद्‌ यद्‌ विभाति । 
तन्नः संमृञ्यमानं नमदमरवधूमोश्मिः पादपद्मं 
श्रीदेप्याः श्रेयसे स्तात्‌ प्रणतिगतिभयापद्रवतकान्तदस्तम्‌ ॥ ५॥ 


वक्षसक्षीणरागं निदधति दयिते कुड्कृमेनेव रिप 

कुर्वन्ती कान्तिरेतत्‌ स॒भगयतितरां यत्रसूता नितान्तम्‌ । 
मूधेन्येनं च रलाम्बररचितरिरश्छादनेनेव गुप्तं 

भारगैव्या भगेमुस्येः परिणुतमवतात्‌ पादपद्मं सदा नः॥ ६॥ 


२१८ सतोत्रसमुञ्चयः 


अव्येर्जाता प्रवालवशिरिति मुनिमर्दकौस्तत्र संथा- 

दु्न्ना कल्पतवृक्षादिति दितितनयेबडवाभेः शिखेति । 
नानानद्यागमासादितमर्णपयोजन्यमित्यन्यलेके- 

र्यादुखेक्षयमाणं पदकमल्युगं पद्मजायाश्िरं नः ॥ ७ ॥ 


श्रीपादस्तवमेतद्‌ ये पठन्ति प्रातरुथिताः । 
उष्य भवेत्‌ तेषामाश्चव हि न संशयः ॥ ८ ॥ 


[इति श्रीश्रीपादस्तवः समाप्तः 


८९. अष्टदिक्यारसतुतिः' 
(कोरिक)रङ्गनाथसूरि विरचिता 


तत्रादो विधातारं प्रति प्रणामः- 
आदं स्कन्यदेदा मृदुसितविपुरं राजहंसस्य यूनो 
भारत्यान्वासमाने सनकमुखमहायोपिबन्देरमन्देः । 


श्रीमत्तस्वावबोधे विनिहितमतिमिः सेग्यमानं विरिञ्चि 
सेवे प्रसानकालोचितनवविजयश्रेयसे भूयसे नः ॥ १ ॥ 


वासवं प्रति प्रणामः- | 
साधं शच्याधिरूढ धवलघनतनुं नागमेरावतास्यं 
दम्भोलि देतयदम्भप्शमनमुरुदोस्तम्मदेशे दधानम्‌ । ` 
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अष्टदिक्पारस्तुतिः २१९ 


रम्भाद्याधूतवारग्यजनजपवनाङ्कूररोरां शुकम 
सेवे नाकाधिनाथं सपदि बहविधश्रेयसे भूयसे नः ॥ २ ॥ 


अरि प्रति प्रणामः-- 
आसीनं छोहितांसे मणिफल्कनिमे स्वाहया छाययेव 
स ४ पस्य पिर 
ज्विः स्वैः सप्तसंस्थेः प्रशमिततिमिरं काममष्टासु दिश्च । 
र्ति व्यक्तोजसं स्वां रिपुमददमने धारयन्तं कराम 
सेवे वैश्वानरं तं सपदि बहुविधश्रयसे भूयसे नः ॥ २॥ 


यमं प्रति प्रणामः-- 
साकं प्राकम्पमाने गिरिशिखर इव श्यामरामिघ्यदेग्या 
ऽद विभ्राजमानं महिषक्रलपती सेव्यमानं च दृतेः । 
दण्डं ब्रह्माण्डमाण्डोदरनपटतरं बाहुदण्ड दधानं 
सेवे धर्मामि्ं तं दुरमिह विविधश्रयसे मूयसे नः ॥ ४ ॥ 


नित्रतिं प्रति प्रणामः-- 
ङ्गलङ्गत्रङ्ं गतिरयविजितस्वान्तवाताण्डजेरो 
दीधादेव्याधिरूढं करभुवि निंशितप्रान्तकरुन्तं वहन्तम्‌ । 
राजानं नैकतानां परिवृततमभितो यातुधानप्रधानेः 
सेवे प्रथानकालोचितनवविजियश्रयसे मूयसे नः ॥ ५॥ 


व्रणं प्रति प्रणामः- | 
देव्याः श्रीकारिकाया भुजरिखरयुगव्याप्रतोदग्रबाहं 
यानं मातङ्गयानं मकरमधिगतं वेरिनाश्चाय पाशम्‌ । 
आबिप्राणं कराग्रे जलचरनिवहैः सेव्यमानं जलेशं 
सेवे प्रथानकारोचितनवविविधश्रयसे मूयसे नः ॥ ६ ॥ 


३२० स्तोत्रसमुश्चयः 


वायुदेवं प्रति प्रणामः- 
विद्यामध्येतुकामं किट रभसगतैः संनिकृष्टं कुरङ्ग 
संप्राप्तं यानमङ्काश्रयणकुतुकिनीमज्ञनां रञ्यन्तम्‌ । 
पाणो कुर्वाणमुच्ेध्य॑जमपि च जगतपाणभूतं समीरं 
सेवे प्रखानकालोचितनवविजयश्रयसे मूयसे नः ॥ ७ ॥ 
कुबेरं प्रति प्रणामः- 
सानन्दं चित्रटेखां विविधमगिभयेरमूष्णेर्भुषिताङ्गीं 
निष्यायन्तं नितान्तं करतर्ककितोदामकौक्षे्रकं च | 
आदं यानमुच्चैनरमपि धनदं किनरोपास्यमानं 
सेवे प्रस्थानकारोचितनवविंनयश्रयसे भूयसे नः ॥ ८ ॥ 


देशानं प्रति प्रणामः- 
जन्थं संचाररीरं रजतगिरिमिव श्वेतमानं समन्ताद्‌ 
अध्यारूढ मदोक्षं तुहिनगिरिपुताश्षषदत्तावधानम्‌ । 
सेनानीविन्नराजप्रमथगणदतेः सेवितं शूलपाणि 
सेवे प्रस्थानकालोचितनवमहितश्रेयसे मूयसे नः ॥ ९ ॥ 


स्तुतिपटनफरम्‌-- 
इति कोशिकरङ्गनाथक्लपां सुरनाथस्तुतिमन्वहं पठन्‌ सन्‌ । 
रभते परमां श्रियं धरायामिह तेषां कृपया विधूतदोषः ॥ १० ॥ 


इति श्री-अष्टदिक्पारस्तुतिः समाप्ता 


उपासनाष्टादशकम्‌ ३२१ 


९०, उपासनाष्टादञ्कम्‌ 


अथ पूर्वोत्तरपीठिकासहितमुपासनाष्टादशकं विर्स्यते । तत्र पूर्वै 
पीठिकाचतुष्टयम्‌-- 


परस्परविशुद्धतं ज्ञानोपासनयोरिह । 
वृथेवारङ्कमानानामिदं िचिन्मयोच्यते ॥ १॥ 


घरन्ञानेन मृन्नाशो मृञ्ज्ञानेन घरप्ययः । 
न विद्यते यतस्तसादाविर्द्धयं समीक्ष्यते ॥ २ ॥ 


तच्वज्ञानेन नोपाकतेर्हानिनोपासनादिना । 
ज्ञानस हानिरनयोराविस्ट्धयं तथेक्ष्यताम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथ व्ये गुरुमरुत्पुरनाथकराक्षतः । 
उपासनाष्टादशक मक्तकणेरसापमकम्‌ ॥ 9 ॥ 


पूव॑पीिकाचलुष्टयं संपूणम्‌ 


निरंरभूतं परमाथवस्तु ह्यनादिजीवयितमूटष्टया । 
तिरोदटितं सत्‌ कियदंरभागे बन्धस्य मोक्ष च मूमिरास्ते ॥ १॥ 


तददृष्टयमावेन हि बन्धटेशो मेषस्य वातापि परे द्वितीये । 
तथाप्यभिन्ना व्यजने मरुद्रन्माया समृस्तं बत संतनोति ॥ २॥ 


अभिन्नमाया न करोति वस्तुस्वरूपनाश कचिदप्यनीशा । 
अवस्तुवैचिन्यकरीति यत्‌ तत्‌ सम्यथिचारान्ननु वस्तुचिद्धये ॥ ३॥ 


1 ए2.5९त 011 {€ 5111016 28. 1६०0. 67160. 
8 १1 


२२२९ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


ोक्षखसेद्भतविशुद्धच्ाद्‌ बन्धस्थटखायितमःप्रणाशयः | 
भूयादतस्तादश्द्धसच्वतनोः सदोपासनया विमुक्तिः ॥ ४ ॥ 


उपासनलेशविवजितानां बहुश्रतानामपि तत्शास्त्र! 
स्वासानुमूतिमुकुराङ्गनेव स्वरूपटीना हयवरम्बूल्या ॥ ५ ॥ 


| 


अनावृतांशो न हि दविः समावृतांशो मनसोऽप्यविन्यः। 
अतो टि तद्रह्म मनेन्सुम॒ध्विशुद्धसच्वावयवप्रदीप्तम्‌ ॥ ६ ॥ । 


विशुद्धसत्वांशवपुः प्रपञ्चे द्विधा विभात्यागममस्तकेड्यम्‌ | 
अनन्तकीटास्पदमप्रतक्यं क्रमादपणाकमलाङ्गसङ्गम्‌ ॥ ७ ॥ 


एकस्य विष्णोरवतारमेदे जयाजयौ संभवतः कदाचित्‌ । 
तथेकद्‌। रार्खिपिनाकिनेश्च जयाजयाद्याः प्रभवन्तु नाम ॥ ८ ॥ 


अन्योन्यमेकाःमकतां च रोके परसरं पूजकपूज्यतां च । 
संपराप्तयोः केशवचन्द्मोर्योः को वा विजानाति महरहस्म्‌॥ ९ ॥ 


विष्णुः प्रहषं रिवपूजयेति शिवश्च विष्णर्चनया प्रसादम्‌ | 
अभ्येति चात्र श्तयः प्रमाणं तद्धि तावम्तरमिन्नरूपौ ॥ १० ॥ 
तत्रकमाधित्य पत्र निन्दां त्यक्तवेव सम्यङ्मुदितान्तरङ्गः । 
तदीयलीरामतपानतृप्तः कारं नयेदासहितामिखषी ॥ ११ ॥ 


विरस्य कान्ताश्चवणादिकाठे यथा मन्तृपिमुेति केकर । 
तथेव मोदं भगवतकथायामवाप्य यलिष्ठति भक्तिमाक्‌ सः ॥ १२ ॥ 


केचिद्धरिं सपुरषा भजन्ते नितान्तकैवस्यनिधिं निकामम्‌ 
अन्ये पुनः केचन शंकरं तं महानुभावा मधथिताथंमायम्‌ ॥ १२३ ॥ 


उप।सनाण्णदङकम्‌ २३९३ 


शरतावभावेव महानुभावो भक्तोत्तमो यो भजतोऽच्युतेशो । 
अन्ये तदंशांशजफर्गुदेवान्‌ मोहाद्‌ भजन्ते खट तुच्छकामाः ॥ १५॥ 


वय॑ तु दौवा अपि मसफाख सुद्रक्षपञचाक्षरघारिणोऽपि । 
भजामहे ऽनन्यपियान्तरङ्गे गोपीविटरसरमेव नित्यम्‌ ॥ १५ ॥ 


कमणि वेन्वथवा गरनतु ज्ञानं निन॒भ्भप्वथवान्यथास्तु । 
श्रीवायुदेवे मम भक्तिरस्तु श्रीगोपिकाणिङ्गनहष्टचित्ते ॥ १६ ॥ 


ज्ञानस्य चोपास्नया न हानिर्नोपासनायास्तु हतिः प्रबोधात्‌ । 
इत्थ विचिन्त्याच्युतचन्द्रमोतयोरधीमान्‌ भजेदन्यतरं चिुक्ये ॥ १७॥ 


वेदान्तविद्याश्रवणादिगवे कर्मित्वयोगित्ववरृथामिमानम्‌ । 
दूरे विखिज्याजुंनसारथि वा मजन्तु रिष्टास्तरिपुरान्तकं वा ॥ १८ ॥ 


देदारम्बनमुन्॒च्य चिदानन्दोपटन्धये । 
विरुद्धसच्वस्यारम्बं विना चेत्‌ स्यादधोगतिः ॥ १९ ॥ 


उपासनाष्टादराकामृताभ्धावुदारचित्ताितमक्तमस्स्याः । 
सदा निमजन्वितरे तु काक्च्छरावदेव प्रख्पन्तु मोघम्‌ ॥ २० ॥ 


इत्युपासनाष्टादशकं संपूणम्‌ 


देर स्तोत्रसमुञश्चयः 
९१, गाफयष्टकम्‌' 
रकराचायंविरचितम्‌ 


विश्वामित्रतपःफरां" प्रियतरा विप्राठिसंसेषितां 
निं्यानित्यविवेकदां सिितमुखीं खण्डन्दुभूषोज्ज्वलम्‌ | 

ताम्बखासुणभासमानवदनां माताण्डमध्य्ितां | 
गायत्रीं हरिवहमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चानाम्‌ ॥ १ 


। 
जातीपङ्कजकरेतकीकुबर्ेः संपूनितािद्रयां । 
तत्वाथामिकवणेपटक्तिसहितां त्वा्थवुद्धिपरदाम्‌। 

प्राणायामपरायणेवुधजनैः संसेव्यमानां शिवां 
गायत्रीं हरिव्हमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चानाम्‌ ॥ २ ॥ 


| | 
1 


मञ्जीरध्वनिमिः समस्तजगतां मम्जत्वसंवर्धनीं 
विपरप्ह्धि वारिवारितमहारक्षोगणां मुन्भयीम्‌ 1 
जप्तुः पापहरां जपायुमनिमां हसेन संशोभितां 
गायत्रीं हसिहलमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्‌ ॥ ३ ॥ 


काश्चीचेटविमूषितां रिवमयीं माराधमालदिकान्‌ 

विन्राणां परमेश्वरीं शरणदां मेोहान्धवुद्धिच्छिदाम्‌ । 
भूरादित्रिपुरां त्रिरोकजननीमध्याप्मशाखानुतां 

गायत्रीं हखिहमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्यातुगभङ्करानुतापहरणां सामासिकां सामगां 
साय॑काख्युसेप्रिां स्वरमयीं दृषीदलभ्यामलमम्‌ | 


1 28280 0) {116 5171216 149. ०. 71209 (7). . चण. 2175). 
2 ण्विया-15. उ मृण्मयीम्‌--148. 


गायत्रयष्टकम्‌ २३२५ 


मातुर्दाविरोचनैकमतिमत्वेरीन्द्संरा जितां 
गायत्रीं हिमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्‌ ॥ ५ ॥ 


संध्यारागविचित्रवस््रविरसद्विपरोत्तमेः सेवितां 

ताराहीरयुमाठिकां सुविरपद्रलन्दकुम्मान्तराम्‌ । 
राकाचन्द्मुखीं रमापतिनुतां शङ्कादिभास्वतकरां 

गायत्री हरिवहछमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेणीमूषितमाखकष्वनिकरभृङ्गैः सदा शोमितां 
तच्वज्ञानरसायनज्ञरसनासोधभ्रमद्‌भ्रामरीम्‌ । 
नासारुकरृतमोक्तिकेन्दु किरणैः सायंतमण्छेदिनीं 
गायत्रीं हसििह्मां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम्‌ ॥ ७ ॥ 


पादाञ्नान्तर्रेणुकुड्कुमरसत्ालच्‌]रामावृतां 
रम्मानाय्वविलोकनेकरसिकां वेदान्तवुद्धिप्रदाम्‌ । 
वीणावेणुमूदङ्गकार्रवान्‌ देवेः कृतान्छर्वती 
गायत्रीं हिमां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चानाम्‌ ॥ ८ ॥ 


हत्यापानयुवणेतस्करमहागुवङ्धनासंगमान्‌ 
दोषान्छैलसमान्‌ पुरंदरसमाः संच्छिद्य सूर्योपमाः । 
गायत्रं श्रुतिमातुरेकमनसा संध्यासु ये भूसुरा 
जप्त्वा यान्ति परां गतिं मनुमिमं देभ्याः परं वैदिकाः ॥ ९॥ 


इति श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचायेश्रीमच्छंकराचायंविरचितं 
गायत्यष्टकं संपृणम्‌ 


२९६ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 
९२. गुरुराजसप्तिः" 
(पेङ्गनाड) गणपतियास्िविरचिता 


विज्ञानैकवदान्यं विवुधेर्मान्यं कटेरमूर्धन्यम्‌ । 
श्रीमच्यागाधीर्ं गुरं मखीशं भजेतरामनिराम्‌ ॥ १ ॥ 


यागानन्दितदेवो रागादीनामगोचरस्वान्तः। 
वागाख्यानना्नस्यागाधीश्चामिधो गुरुनयति ॥ २॥ 


गदितपदवाक्यमानं गल्दमिमानं गमीरमहिमानम्‌ | 
शिप्याणां दयमानं गुणभूमानं गुरं मजेऽमानम्‌ ॥ २ ॥ 


तस्णाविवेकदयैले स्वहणा तुर्या कवित्वविधिकस्या | 
गुरुणा विहिता सुहिता करुणा काचित्‌ करोति मयि खेखम्‌ ॥ ४ ॥ 


न्यस्ते विषटरवर्ये ध्वस्तेतरदुमंतखवुधचर्ये । 
दास्ते गुरुवरचरणे हस्ते कृता कृताथ एषोऽहम्‌ ॥ ५ ॥ 


५ 


आशाजाह्धिककीतिः पाशपोहावलोकनिजमूर्तिः । 
दशावतार एको धीशारी देरिकेश्वरो जयति ॥ ६ ॥ 


दवेतमतध्वैसकरं कैतवरदितस्वभावजनसुरमम्‌ । 
रेततिनिराशहदयं नेतमुदा जहामि गुरनाथम्‌ ॥ ७ ॥ 


धीकीटारजवन्धौ मूकीमूतप्तीपनुधघूके । - 
एकीमूतदयोषे कोकीमूयान्मनो गुरुराके ॥ ८ ॥ 


1 &प16प्‌ {ता ध८ 49. ०. 24 235 (3). ^. विण. 2888). 


गुरयाजसप्रतिः ३२७ 
अविरतहविरास्वादनघुमुधुमितश्चासरम्परा भृङ्गाः | 
इति मतिवितारिगल्गतरुद्राक्ष देरिकेन्द्रमदराक्षम्‌ ॥ ९ ॥ 
ध्यानारूढमहेशाज्ज्ञानानन्दामृतोघघनमभावात्‌ । 
दूना परमतविबुधात्‌ का नाम कथा परत्र गुख्वर्यात्‌ ॥ १० ॥ 
्रतागारनिविष्टं पीतात्मीयावबोधमुखपूरम्‌ । 
धूताखिख्दुरितोघं पातास्म्यक्ष्णा कदा नु परमगुस्म्‌ ॥ ११ ॥ 
्राक्ेचुमाधुरीणामाक्षेषकसूक्तिकर्मयु धुरीणम्‌ । 
षेपदासमूपं वीक्षे विज्ञानरोवधिं केमपि ॥ १२ ॥ 
भाितसिततरभसितभ्राजितवपुषे कवित्वविभवयपुषे | 
विदिंतकूसामकयनुषे विनतिगूरवे दयसमुद यजुषे ॥ १३ ॥ 


दम्भादिदृरहृदयं परभावापन्नशारदासदरम्‌ । 
संभावयामि चेतसि तं मासा त॒छ्तिचन्द्ररिष्मोिम्‌ ॥ १५ ॥ 


व्रतरबहुनिजरिष्यं सुरगुरुख्ज्ञाकरस्ववेदुष्यम्‌ । 
विदरितधीकाटुष्यं हृदये कलयन्‌ परं गुरमतुप्यम्‌ ॥ १५५ ॥ 


विद्या खट देयानां ह्या तदमूं वितीयं साथास्यः | 
अद्यासौ गुरुम॒स्यतछिद्यादसायु दृष्टिवैमुख्यम्‌ ॥ १६ ॥ 


कुष्ठितक्रुमतगविद्रकुरगव कूटमुद्रहङ्कपोषम्‌ । 
कुन्दावभासयशसं कुर्वे हृदये गुरं कुरिख्द्रम्‌ ॥ १७ ॥ 


मोहं विभिद्य सम्यक्‌ सोऽहंबद्धया शिवं हृदि भजन्तम्‌ । 
देहं च विस्मरन्तं कोऽहं कुक्षिभरिगुरं स्तोतुम्‌ ॥ १८ ॥ 


२३९८ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


दान्तं रिवमिव भान्तं परिहतजान्तं परायितध्वान्तम्‌ । 
कान्तं विमर्स्वान्तं भजे नितान्तं बुधीङ्ृतम्रनन्तम्‌ ॥ १९ ॥ 


दासायितावनीपं जितनख्िनीपं यशोभृतद्रीपम्‌ । 
ध्वान्तनिवहपदीषं धुतनततापं मजे कमपि दीपम्‌ ॥ २०॥ 


अन्ञानाप्रतिहरणं यज्ञानां सुहितदहिमकराभरणम्‌ | 
विज्ञानार्थिषु शरणं प्रज्ञानघनं प्रणमि गुरुचरणम्‌ ॥ २१॥ 


दोषानुषङ्गद्रा मूषा सर्वजञमृध्चि शुचिवेषा । 
एषा काचन नितरां तोषायासमाकमस्तु शशिटेखा ॥ २२ ॥ 


परितः परिहतपङ्ो भसि मवितावदातरचिभरेः । 
वर्नितगर्जितटेरो वर्ष॑ति बोधं बखाहकः कोऽपि ॥ २३॥ 


मण्डितचम्पकगहनं खण्डिततममेदवादिजनकथनम्‌ । 
दण्डितमदादिषडरिं पण्डितमणिमानतोऽसि परमगुस्म्‌ ॥ २४ ॥ 


स्पदीतभुजङ्गभीतिद्चितषड्दश्चनस्ववाभ्रीतिः । 
विविधं मेघं विन्नन्‌ विद्याकेकी विराजते कोऽपि ॥ २५ ॥ 


प्रतिमतवुधकुरजेत्रं प्रथितच्छात्रं प्रसादमृतनेत्रम्‌ । 
प्रयततमदिग्यगात्रं प्रज्ञापात्रं भजे कटुषदात्रम्‌ ॥ २६ ॥ 


निद्यापारावारं विमतविदारं विधेयदुखभारम्‌ । 
भूमौ कृतावतारं गीरीदारं मने गुर्सुदारम्‌ ॥ २७ ॥ 


विरूपति न बुधः पुरतः कविरपि कश्चित्‌ तथाग्रतो यछ । 
चित्रचरित्रः सोऽयं कुत्रचिदास्ते गुर्महति देशे ॥ २८ ॥ 


गुरुराजसप्रतिः ३२९ 
यशसा जितविधुविम्बं वेदानताभ्भोजसारखेलम्बम्‌ । 
त्रनिनत्रजगिरिशम्बं वि्यार्बं भने तमविरम्बम्‌ ॥ २९ ॥ 
विज्ञानोधनिकायं विनष्टमायं विशयुद्धजनगेयम्‌ । 
करङितमखसंप्रदायं गुणसमुदायं गुरं रसादायम्‌ ॥ ३० ॥ 


विहितान्नायत्राणान्‌ विर्‌चितविदयास्यरलविश्राणान्‌ । 
कानपि वाणीप्राणान्‌ करये भसितं सित्तं युबिन्नाणान्‌ ॥ २१ ॥ 


निजमटिममरितरोकं नितरामुत्तमोप्हाखोकम्‌ । 
विमतमिदाधृतयलं पिद्यारलं विराजते किमपि ॥ २२ ॥ 


स्फारीभवत्स्ववाचा दृरिक्ृतदुर्म॑तखदुष्टगजः । 
पुण्ये चम्पारण्ये खेरुति विज्ञानकेसरी कश्चित्‌ ॥ ३२ ॥ 


गुरुरपि कविताशाटी शुचिरपि भास्वान्‌ विमूतिभरितोऽपि । 
सपदि निरीहचेताः संविसूरः परकाशते कोऽपि ॥ ३४ ॥ 


कठिना म्महतानां क्मवराणां स कथ्िदारम्बः । 
विरुपति चम्पकमिपिने वितरन्‌ ज्ञानामृतं विनग्राणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


रिष्टानां सहकृता शितया बुद्धया तु जीवसहयुध्वा । 
भ्रतिनिवहपारदश्वा राजति यज्वा स मे मतावृञ्वाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


विवुधजनेरपि मभ्यं विशिष्य मूपालकार्हणायेोम्यम्‌ । 
विनतजनमात्रभोभ्यं विधिपरहिखया विराजते भाग्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 


मिन्दानमखिटनिशयं विन्दानं विविधशास््वाक्याथम्‌ । 
-मन्दाननुगरृहन्तं स्पन्दानन्तरितचक्षुरक्षे तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


२२० 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


कणिना मशिनप्वानैर््ान्तेः संचालितिन रीखेन | 
गादं टद इति करितः पण्डित एकः परोरजा भाति ॥ २९ ॥ 


मकषितदुर्मततृं मभ्ययशःकतहररिरदकूलम्‌ । 
जइतासरितः कूरं जयति जगत्यां महस्तु चिन्मूटम्‌ ॥ ४० ॥ 


्रितनन्दनस्वमावः शाखारातमूषितो वुधश्छध्यः | 
कट्पकमभू रह एको जल्पति जगतां कर: समस्ताश्च ॥ ४१ ॥ 


जज्ञातपसूषघोषो विज्ञानाभ्िः परेण पुरषेण | 
व्रिडसितनिजान्तरोऽसो वितरति कथित्‌ सरस्वतीं भजताम्‌ ॥ ४२ ॥ 


संपूणेशारदागमसंपराप्तोलासभायुसे जगति । 
एको हि राजहंसो रोकोत्तर एजते विशुद्धात्मा ॥ ४२ ॥ 


रक्षन्‌ क्षमाम तक्षन्‌ दवादकेविमाक्षिप्य । 
अपथविदृरपकतिनेप इव कश्चिद्‌ विपध्चिद।भाति ॥ ४४ ॥ 


विन्ञानरारिकोशं वित्तनिरार विहद्धमतनाशम्‌ । 
विमखयशोभरिताशं जितवागीशं श्रयामि गुर्वीशम्‌ ॥ ४५ ॥ 
भितत्रिपुण्डयुक्तं भगवयूजाविधानसंसक्तम्‌ । 
पठितातिपुण्यसुक्तं पण्डितमेकं भने दिवानक्तम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अद्वेतराजधानीटदतरवप्र दिनेशमिव दीपम्‌ । 
करये हृदये तमहं करुणाभसतिं क्ङ्कहस्वरितम्‌ ॥ ४७ ॥ 


दश्पेतरमतवादल्लिग्धे दयया दया मृश कुर्न । 
मुग्धे मयि कोऽपि गुस्दग्े विद्याविरेषपर्व्ठम्‌ ॥ ४८ ॥ 


गुरुराजसप्रतिः ३३१ 


जित्वरमखिखबुधानां सत्रयशसं दिशाय निखिरयु । 
सःवरसुपेमि शरणं गत्वरम्रजुना पथा गुरुश्रष्ठम्‌ ॥ ४९ ॥ 


जडतारताकरृपाणी जपाथमालविरखासयुतपाणी । 
पीयूषतुस्यवाणी पिनष काचिच्छुचं कृपाश्रणी ॥ ५० ॥ 


वित्तविनिग्रहयाटं विनतदयाटं मतावनिद्राटुम्‌ । 
श स््रेप्वसंशयाटुं प्रणिपतयाटभवामि तं प्राज्ञम्‌ ॥ ५१ ॥ 


क्षेपिष्ठ कवितायां क्षोदिष्ठद्वेतखण्डनवरिष्ठम्‌ । 
कल्ये मतिवर्षिष्ठं कटुषद विष्ठं करावतां श्रष्ठम्‌ ॥ ५२ ॥ 


नतजनङ्कपानुकम्पं ना्नेवोद्य्तीपवुधकम्पम्‌ । 
यशसा दिशासु छिम्पं हृदये कृता गुरं शुचमटम्पम्‌ ॥ ५३.॥ 


कर्मवरकरणगृध्नुः कटुषन्रसनुः कदध्वगक्िभ्ः । 
कश्चन वादे धृष्णुः करयति विहृतिं स चम्पकारण्ये ॥ ५४ ॥ 


निखिरुजनेल्यं कमा नुष्ठासनुर्निगमसीन्नि निष्ठाः । 
पिषणायामग्ासुरधिनोतु कश्चिद्धिया पिषणनिष्णुः ॥ ५५ ॥ 


जनान्धैकरणं सुभगकरणं युषोपमेः सूक्तैः | 
नमतामाद्वंकरणं ज्ञानद्रतं चकास्ति किमपि भुवि ॥ ५६ ॥ 


परशिवसधीचीनं विष्वद्रीचीनविमरकीतिमरम्‌ । 
कटुषपराचीनमति कस्ये कंचिद्‌ बुधं समीचीनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अद्वैतद्रहिमानं धीकृशिमानं क्षणेन धुन्वानम्‌ । 
विद्भस्परिवृदिमानं वीक्षे कंचिद्विश्ुद्धमहिमानम्‌ ॥ ५८ ॥ 


२३२ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


सुचरितविपिजीवातुः सुधया सहयुध्वसूक्तिरसपूरः । 
विधुसधीचीनयदाः विभाति कथिद्धिपधिदग्रण्यः ॥ ५९ ॥ 


करुणारसाम्बुधीनां कटषरिपूणां कनयदोभू्नाम्‌ । 
सततं वरिवसिताहं सारस्वतसारजीवना दीनाम्‌ ॥ ६० ॥ 


निगमपथसंचरिप्णु्निराकरिष्णुरनिक्रष्टमतघोषम्‌ । 
कापथविनिवर्तिप्णुः कल्यत मेधां गुरूः प्ररोचिप्णुः ॥ ६१ ॥ 


छविभूतिस्फुरद ङ्गोऽप्यच्छविमूतिस्फुरच्छरीरोऽयम्‌ । 
कीर्तिभृतोऽपि विङुद्धो गृह्श्चित्रीयते गुरूकत्त॑सः ॥ ६२ ॥ 


विनुधेरखि्न्यः विहितप्रीतिर्विशिप्य गणपतये । 


विज्ञानदानोण्डः कोऽपि गिरीशः कुतदरं कुस्ते ॥ ६३ ॥ 


संक्चु्णतमस्काण्डः सभुवनजातप्रतीक्ष्यनिजपाद्‌ः | 
निखिरुजगहोधकरः निस्तुरुतेजाश्चकासि मिहिर इव ॥ ६४॥ 


वासर इवासरक्षः वारिद इव वषितामृतस्तोताः । 
वादे निपुणश्चम्पकवन्यामास्ते वदावदः कश्चित्‌ ॥ ६५ ॥ 


क्षीरमपि क्षारतरं मोचा नीचा य॒धाविधापि मुधा। 
माक्षिकमनीक्षिकाहं कणिते रस्ति गिरो गुरोः सारे ॥ ६६ ॥ 


भास्वान्‌ कलाधिनाथः मङ्गररूपो बुधो गुरुश्च कविः । 
सूर्यानन्दनहूपस्तनुते कश्चिन्मुदं तमः-केतुः ॥ ६७ ॥ 


विचनीकसीति मेधा विसनीक्लंसीति येन जडता च । 
तं प्रणिपनीपतीमि प्रश्रयमरितिः प्रवेकमार्याणाम्‌ ॥ ६८ ॥ 


दङ्श्ोकीस्तवराजः ३२३ 


ज्ञानख्वराभमात्रा धन्यंमन्येरं वुषेरन्थेः । 
वाब्यनसदृरद्रं बन्दे विज्ञानराशिमेव गुरुम्‌ ॥ ६९ ॥ 


जगदमिवन्याय नमो जडजनचेतन्यवधकाय नमः । 
नतजनसुरुभाय नमो नि्तुरविज्ञानराशयेऽस्तु नमः ॥ ७० ॥ 


इति गणपतिना कतिना गुह्या गुरुराजसष्रतिः करिता । 
ककितारसभरमिर्िता पठतां भक्तया ददाति पाण्डित्यम्‌ ॥ ७१ ॥ 


वजये पिरचितविजये विहिता गर्राजसप्ततिः सेयम्‌ । 
अहिमकरे प्रमकरे मकरे च करे परे वरे वारे ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीगणपतिज्चास्त्िणा विरचिता गुरुराजसप्रतिः संपूणां 


९३, दशश्छोकीस्तवराजः 


यो देवः प्रथमो विधीशहरिसष्यानां पुरो नाकिनां 

यः शुण्डापरिदोमिखम्बिजटरो यो नारिकेरप्रियः । 
मृखाधार्चतुरदैखाज्जविल्सच्छीवह्मानायको 

विन्रान्‌ नो विधुनोतु मोदकक्रृतानन्दः स वि्रेश्रः ॥ १॥ 


य: शूरं सिंहवक्त्ं निखि्युररिपुं तारकं च।१ि युद्ध 
संह्यारोषदेवानपरिमितक्ृपापूणदष्टया जुगोप । 
साक्षाच्छीशिवशकयमिन्नमहसा संजातमूयु्वरः 
सोऽस्मान्‌ पातु षडाननः प्रतिदिनं नानाविषदुढृन्दतः ॥ २ ॥ 
। 32560 0) 1116 146. ०. 67160 (1. €. चि०. 5082). 


३२४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


भ्रजद्रलमयाकृतेरिह महामेरोः समन्तात्‌ सदा 

प्रादक्षिण्यवदात्‌ तमः परिहरन्‌ यः पाति रोकानिमान्‌ | 
तेजोराशिरपारमूरिकर्णश्छन्दोमयो मस्करः 

सोऽसान्‌ पातु विधूय रोगमखिलं छायाविलसप्रियः ॥ ३॥ 


धनुर्वाणो वन्नायुधमपि करान्जैरनुदिनं 
चतुर्मिभुषाव्यैः सवदमृतसंपू्णकरशम्‌ । | 
वहन्तं शुभ्रामं वििहरिगिरीशात्मकतनं । 
भजेऽहं कलपदं हदि निजपरानन्दजनकम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्धं चक्रमथाद्कुरं च दधतीं भ्राजक्पारं चतु- 
बाहः शरदिन्दुकुन्दधवसां मर््याननां सुन्दरीम्‌ । 
नानारलविमूष्रणम्बरधरां संचिन्तकानां नृणा- 
मिच्छाकामफरप्रदां भगवतीं श्रीकामघेनुं भने ॥ ५ ॥ 


श्रीमकल्पकशासिमुरविरुसच्छीकामधेन्वन्तिके 
श्रीमच्छेषफणासहस्रमणिमिर्मास्वत्तनोः या्खिणः । 

या वक्षःखल्वासिनी भगवती सौदामिनीवाभ्रगा 
नियं माति ममालये वसतु सा क्षीरान्धिकन्यान्वहम्‌ ॥ ६ ॥ 


पश्चाशद्रणैरूपा निखिरुनिगमदश्ास्रादिविघयास्वषूपा 
सक्षाच्छीचतुराननाङ्कनिखया या जञपिमात्रासिका । 
शुभाङ्गी सितवस््पुष्पविर्सन्मृतिंमदीये सदा 
जिहामऽस्तु सस्ती भगवती सा-पृतकादयञ्जयरा ॥ ७ ॥ 


या सृष्टयादिकपश्चङृयनिरत्यर्पैदुचूडामणेः 
, साहाय्यं कुरते सदापि युवतिभ्रानतकपदांमख । 
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सा गोरी परसचचिदात्मकतनुच्छायोत्थविश्वाकृतिः 
सर्यद्वभिविरोचना वसतु मे हपुण्डरीकान्तरे ॥ ८ ॥ 


स्वाभिन्नात्ममकमायया शबर्ति यो ब्रहमविष्ण्वीशता- 
मासाद्याथ गुणत्रयात्मकमहालीखा विभूत्या मुहुः । 
स्तत्‌ परिपाल्य कर्लमुपसंहत्यावसाने जगत्‌ 
स्वीयेऽचिन््यमहिनि युख्िततनुः पायादपायात्‌ स माम्‌ ॥ ९ ॥ 


यत्‌ सच्चित्युखखूपमद्गयमनासक्तं सृषामात्रके 
विश्चेऽसिन्नवुधेरशास््गुरमिभ्रान्त्या समूरीकृते । 

तत्‌ साक्षात्‌ परतत्वसंज्ञकमखण्डानन्दपीयूषनिः- 
प्यन्देकाङृति वस्तु मेऽस्तु सततं प्र्यडमुखे चेतसि ॥ १०॥ 


स्वाभीष्टदेवतावगेस्तुतिध्यानस्वरूपिणीम्‌ । 
दशश्छोकीमिमां वीक्ष्य सन्तः कुर्वन्वनुग्रहम्‌' ॥ ११ ॥ 


इति श्रीदश्चश्टोकीसवराजः समाप्तः 


1 दशश्छोकीस्तवराजामिप्रायसारस्व॑खमपि संग््येकश्छोकेनोच्यते- 
चिन्ताया मणिहूपतामुपगतो ये योगिनां ब्रह्मना- 
उन्रुन्मेषे सति सद्भुरूदितरहस्यार्थोपदेशादिमिः | 
भोगासक्तिमतां च चिनितितमनोमावार्थदायी च यः 
सोऽग्रे मेऽसित्वह भोगमोक्षफख्दश्चिन्तामणिध्िन्मयः ॥ 


३३६ स्तोत्रसमुश्चयः 
९४, दुग्धापगादश्चकम्‌ 


वीरराधववेदान्तयतिरा्‌ देशिकोत्तमः । 
सवेतन्त्रस्वतन्तो मे संनिधत्तां सदा हदि ॥ 


“कलरतटिनी भाति स्वच्छपवाहपरपरा 
परथुरुतरखोदारस्फायत्तरङ्गकरम्बिता । 

मधघुरसटिरस्वादाभ्याश्चाभ्युपागतसंमृत- 
त्रिदशमहिषीवक्षोदे शक्षरनवकुड्कुमा ॥ १ ॥ 


दुग्धापगा दुसििदूषितदुजनानां दृरस्थिता दुरवगाहमदहाहदाव्या 
दुरदान्तदुभैरतपोमरितैमुनीन्द्रः संसेविता प्रवहति प्रथमानकीरतिः ॥ २॥ 
चर्कर्ति स्वयमध्वगश्रमधुतिं चभेतिं तत्तोषणं 
जहति क्षणतस्तदीयदुस्तिं वर्तिं तच्चेतसि । 
पुष्णाति श्रियमद्भुतां भगवती सुप्णाति दोषानसो 
कृष्णासिन्धुकवेरजाभ्यधिकतानिष्णातमावोज्ञ्वला ॥ २ ॥ 


स्वेच्छोद्रच्छद दच्छकच्छपपरिकेदोचरत्पङ्कज- 
प्रातःसखन्दिमरन्दब्न्दर्हरीपारंपरीमेदुरा । 

एषा दुगनदी नदीषु सुभगारोषामिवन्या जग- 
दोषापाकरणक्षमा क्षिपतु मे दोषानशेषानसो ॥ ° ॥ 


मध्याहार्कभरीचिमण्डट्परिष्किन्नोऽध्वगः सांप्रतं 
देवि त्वस्सखिखवसेकनकरमात्रेण चिश्राम्यति । 
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दुग्धापगादशकम्‌ २२७ 


किं तरुमो वयमम्ब दुतरिनि ल्म के विदुः 
प्रत्यक्ष व्यमन्वमूम भवति सानप्रभावं परम्‌ ॥ ५॥ 


रतयक्ष ह्यपजीम्य शास््रमुदितं प्रयक्षवाधे तु नो 

रास्त्रं जीवितुम॑तीति जगदु्र्यन्तसिद्धानिनः। 
देवि त्वं बहुमन्यसे मतमिदं दुः्स्लवन्ति लयि 

लात॒णां स्मृतिचोदितं फणं प्रत्यक्षयन्ती ततः ॥ ६ ॥ 


देहः प्रत्यक्षसिद्धः सह घरपटयोरेवमीरोरितव्या- 
दरो मेदः प्रसिद्धः श्रुतिमिरपि कथं सोऽन्यथा कतुंमहैः। 
किं मेरुः सर्षपः सात्‌ किमिह परिषृटः स्यास्रायः किमश्च- 
श्छागो दुगापगे तवं कथमिव सहसे ब्रह्मजीवेक्यवादम्‌ ॥ ७ ॥ 


रोरुकटटोटजारुप्रचरितकमरोुहकहारपरी- 
राश्चतनिष्यम्दिमाध्वीधुमुधुमितपयोभासमानासमाना । 
अश्रान्तब्रह्मचिन्ताश्रमविमरतरस्वान्तकानैर्नीन्दे- 
मातसोषटयमाना किष कररनदि वं न्त(तु?) कुद्यासकुल्था ॥ ८॥ 


(० 


ब्रह्मादेशादिव चवं प्रवहसि कख्ाहादिनि ब्रह्मदेशा- 
भ्या ब्रहमपवीणेरपि च बुधगणेव्रह्मचिन्ताधुरीणेः। 
संध्यासूपास्यमानान्वहमनपतमस्वच्छनीरावगाहा 
करीडासंभ्रान्तचेतःकुवख्यनयना मञ्जुमञ्ञीरघोषा ॥ ९ ॥ 


गङ्गा तुङ्गा तरङ्गावठिमिरधिगता वारिखेख्द्रथाङ्ग- 
नङ्गासङ्गावभङ्गावहनिजमहिमा तां परां गाहतां वा । 
तां गाथामिः स्तुवन्तः कर्शनदि शुभां लां परां गाहमाना; 


सन्तो गङ्गाधराज्ग।कटनविरहितेत्यादरान्मुक्तसङ्गाः ॥ १०॥ 
ऽ 22 


२३८ स्तोनसमुश्चयः 


वीरराघववेदान्तव्थायाष्यानशाछिने । 
साक्षालक्ष्मीनृसिहाय त्रेरोक्यगुरवे नमः ॥ 


[इति श्रीदुग्धापगादङ्ञकं संपूर्णम्‌ ] 


९५, महामायष्टकम्‌ | 
(पेङ्कनाड़) गणपतिशास्िकृतम्‌ 


सत्छन्येष्वपि दैवतेषु बहुषु प्रायो जना भूतले 

यामेकां जननीति सन्ततममी नल्पन्ति तारजिधा 
मक्तस्तोमभयप्रणाश्नचणा भव्याय दीव्यत्वसो 

देवी स्फोरविपारनैकचतुरा माता महामायिका ॥ १ ॥ 


मातेत्याहय एव जस्यति महद्‌ वात्सल्यमसासु ते 
कार्ण्ये तव शीतलेति यदिदं नामेव साक्षीयते । 
इतथं वत्सरुतादयानिधिरिति स्याता त्वमसानिमान्‌ 
मातः कातरतां निवाये नितरामानन्दितानातनु ॥ २ ॥ 


प्रक्षेतरवैभवैः करिमितेरदेव्रनेस्तादरै- 

निन्दायामपि च स्तुतावपि फरं किंचिन्न ये तन्वते । 
या निन्दास्तवयोः फरं भगवती द्सेऽनुरूपं क्षणा- 

नं तादृशवैभवा विजयसे देवि तमेका मुवि ॥ ३ ॥ 
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महामायाषटकम्‌ ३३९ 


वृत्तान्तं विविधप्रकारमयि ते जल्पन्ति सेके जना- 

स्तत्त्वं नोपलमे तथेव न विधिं जाने खदाराधने । 
तस्मादम्ब कथं पुनः कर्यितुं शक्तास्मि ते पूजनं 

नूनं वच्मि दयानिषधेऽवतु जडानस्मान्‌ भवत्यादरात्‌ ॥ ४ ॥ 


रोद॑रोदमुदीणवाष्पर्हरीष्धिन्नानने ते रिशा- 
व्मिन्‌ तप्यति किंचिदत्र करणार विधत्से न चेत्‌ । 
पातु स्फोरगदात्‌ पटूलमिव ते कस्यासि मात्वैद 
काय गच्छतु कस्य प्यतु मुखं का वा गतिरुभ्यताम्‌ ॥ ५॥ 


धर््यानुचरतां पथः कर्यतां दोषांसथा चात्मनः 

स्वैरं निन्दनमातनेोतु सततं द्प्येऽपये तिष्ठतु । 
एतावप्यपि वत्सक किल शुचं याते मनाक्‌ तरक्षणं 

तसत्राणे जननी प्रयास्यति हि तन्मातस्त्वमसानव ॥ ६ ॥ 


भाार्खनिरं प्रसिद्धमयि ते मातेति यन्नाम तद्‌ 

गोपं नैव टि शक्यमम्ब तदसौ तादृग्बिधा स्वं यदि । 
अस्मिन्‌ खिद्यति वत्सके न तनुषे मातुगुणं चेत्तदा 

नूनं स्यादपवादपात्रमयि तन्मातस्वमस्ानव ॥ ७ ॥ 


सुक्ताहारमनोहरदयतियुतां मूर्ति नरास्तावकीं 
ये ध्यायन्ति म्रणारतन्तुसदरीं नाभीददोरन्तरे । 
ते षोरञ्वरभारजातविषमस्फोरस्फुरटशःसट- 
दोद्यसकटुपूतिगन्धमयि नो जानन्तयमी जात्वपि ॥ ८ ॥ 


-कारण्याम्बुषिरीतलापदपयोजातद्रयीभावना- 
जातस्फीतहद (म्बुजा) मितदुधानियांसरूपामिमाम्‌ । 


३४० स्तोत्रसमुञ्चयः 


ये मत्या स्तुतिमादराद्‌ गणपतेधैकनरग्बुनान्निःसृतां 
विश्वासेन पठन्ति ते न दधते स्फोरव्यथां जातुचित्‌ ॥ ९ ॥ 


इति श्रीमहामायाष्टके सपूरणम्‌ 


९६, शारदात्रिरेती 
गङ्ाधरमखिपिरचिता 


परमाभरणं धातुरवेदनाम्भोनस्य शारदा देवी । 
या राजति जननी सा रुसतु सदा युप्रसन्ना नः ॥ १ ॥ 


सा शारदा प्रसन्ना राजति मम मानसे निलयम्‌ । 
या शारदान्नवदना जननी कीत्य हि सर्वेकानाम्‌ ॥ २ 


संपद्‌ दिव्या धातुः स्याता सा शारदा देवी । 
यद्धजनं देवानामपि तच्ज्ञानदं विदुरविवुधाः ॥ २ ॥ 


सरसकविताविभू्ये यत्पदमाराध्यते विरोषन्नैः । 
सा शारदा धिये नः काटे' सर्वपरसन्नामा ॥ ? ॥ 
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सारद त्रिश्चती ३४१ 


नीरारविन्दखोेचनयुगल सा शारदा देवी । 
करकमल्कलितवीणा सदा प्रसन्ना ध्रिये व: सात्‌ ॥ ५ ॥ 


कर्ये तामहमनिंशे फुषठाग्जविरोचनां वाणीम्‌ । 
या सृष्टयादो साह्यं कलयति धातुर्जगन्माता ॥ ६ ॥ 


यस्या रीखखोरः पद्मासनगेऽपि वेदपाटरतः। 
तामहमतुखानन्दपराप्त्ये कल्ये मनःपद्च ॥ ७ ॥ 


ब्रह्मणे तां वाणीमेकासनभासुरां प्रियः प्राप्स्ये । 
आराद्विखोक्य मानसमानन्दरसं परं भजते ॥ ८ ॥ 


मुक्तामये विमाने पञ्मास्नयन्तरिकामध्ये | 
र्यां वाणीं देवीं सेवे संततयुखप्राप्तये ॥ ९ ॥ 


-भाम्यान्मम च कवीनां सा देवी रभ्यतामेति । 
वीणापुस्तकदटस्ता या कमखासनपुरन्धी टि ॥ १० ॥ 


मामकमानसकीरं वध्रीयाश्चरणपञ्चरे मातः । 
तेन मम जन्मरमः स्तोत्रं च तव प्रकामकर्ताथम्‌ ॥ ११ ॥ 


संविस्परोहककिकाप्राप्तयै तां नोमि शारदां देवीम्‌ । 
या किरु कवीश्वराणामधिनेत्री काव्यकर्नादो ॥ १२ ॥ 


भक्तानां जिहागरं सिंहासनमादराद्‌ वाणी । 
कटयन्ती नृप्यति किर ततस्तु तन्नपुरनिनादः ¦; १२॥ 


मञ्जुरुफणितिन्षरीति प्रगीयते दिक्तटे रसिकैः । 
प्रातःफुटपयोख्मरन्दरसकेषिवेहा काठे ॥ १४ ॥ , 


२४२ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


दुवारगर्षदुरमतिदुरथनिरसनकलनिपुणाः । 
मातस्तव पादपयोषृटसेवाधन्यतां पापाः ॥ १५॥ 


नीचा मम तु मनीषा तथापि तव नुतिकलप्रवृत्तोऽसि । 
अम्ब तव्‌ तत्र हेतुः कृपा परं बुद्धिदा जयति ॥ १६ ॥ 


विषिदयिते तव मातः स्तुतो न शक्ता अपि त्रिदशाः । 
्षन्तव्यमत्र दयया मम चापस्य तव स्तोत्रे ॥ १७ ॥ 


डुकयाणीमिव मातर्निरथकां मद्रचोभङ्गीम्‌ । 
सदसि श्वुणोषि दयया तत्‌ तव चेोत्तमपदव्यक्तये ॥ १८ ॥ 


परदेवते प्रसीद प्राणेश्वरि धातुरम्ब मम वाणीम्‌ । 
कृपया तव नुतिोग्भां चन्ुपुरनिनदरम्यरसगुम्फाम्‌ ॥ १९ ॥ 


सर्वज्ञत्वं संपदमथवान्यां प्रप्तुमत्र तव मातः । 
तव चरणकमर्मेतच्छरणं नान्या गतिरे्टा ॥ २०॥ 


मन्दधिया स्वल्पापि स्तुतिरम्ब निरथकापि रसहीना । 
कता चेत्‌ तव कृपया तदेव सदसीडितं भाति ॥ २१॥ 
कुष्ठीकरोतु विपदं चाज्ञान दुगेतिं वाणि । 
तव चरणकमरुसेवादरो जनानां कलो कटे ॥ २२ ॥ 


वीरश्र्व्रच्छीर्जयश्रियो वामरर्मान्ये । 
तव पादाम्बुजसेवादरेण सिध्यन्ति नान्यथा सेके ॥ २३ ॥ 


कर्णारसवर्षिणि ते चरणसरोजद्रयं निधेहि मम । 
मस्तकतले, विदारितजरादिकं सपदि जन्म साथं मे ॥ २४॥ 


डारदात्रिराती २४३ 
श्रद्धा मेधा संपदमन्याममरेन्द्माननीयां हि | 
दयया विधेहि काटे भक्तानां नस्त्वदेकशरणानाम्‌ ॥ २५ ॥ 


प्रेयसि धातुजंगतां परमेश्वरि वाणि मातरम्ब ननु । 
तव नामानि फणन्तस्निदङ्ञेः सह यान्ति यानेन ॥ २६ ॥ 


तव नाम यस्य निहाङ्गणे विश्युद्धं क्षणं स्फुरति । 
स हि वन्यस्िदरोरपि विगछितपापः परे छेके ॥ २७ ॥ 


नतनाकीश्वरवनितामेोकिक्लमरितमकसन्दैः । 
लिग्धपदाग्बुजयुगख वाणी देवी शरियो हि र्पति परा ॥ २८ ॥ 


विदुषामपि तुष्टिकरं नवनव्रसगुम्फनं कवितं तु | 
यत्तर्णावीक्षणतो सिध्यति तां शारदां बन्दे ॥ २९ ॥ 


अम्ब प्रसीद्‌ परमं मायामेतां निरस्य नतिभाजः । 
मम संविधेहि मधुरां वाचं तव नुतिकरहां च ॥ ३०॥ 


वाणी माता जगतां वीणापुस्तककराम्भोजा । 
हंसाधिता हि नमतां श्रेयःसिध्ये प्रसन्ना नः ॥ ३१ ॥ 


छष्या संपकराटे वैदुष्यं वा यदीयवीक्षणतः | 
सिध्यन्त्यपि देवानां तां बन्दे शारदां देवीम्‌ ॥ ३२ ॥ 


विद्यादानकरीयं कमलखासनपुण्यपरिपाकः | 
मम मनसि संनिधत्तां दिग्यज्ञानादिसिध्ये हि ॥ २२ ॥ 


दिव्यज्ञानं दयया विधेहि मातमहासारम्‌ । 
तेनैव ते तु कीर्विर्दानफलं नश्च जन्मसाफल्यम्‌ ॥ ३४ ॥ 


२३४४ स्तोत्रसमुञ्चयः 


द्रादशबीनाक्षरगां मनत द्धारक्रियाराक्तिम्‌ । 
वाणीं विधेस्तु पलं मध्ये पश्यामि विम्बमध्यसथाम्‌ ॥ ३५ ॥ 


रविकोरितेजसं तां सरस्वतीं व्यक्षरक्रियाराक्तिम्‌ । 
अणिमादिदां प्रसन्नामम्बां पश्यामि पद्ममध्यगताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


जगदीश्वरि भारति मे प्रसीद वाणि प्रपन्नाय । 
अहमपि कुतुकात्‌ तव नुतिकरनेऽशक्तश्च मन्दपिषणश्च ॥ ३७ ॥ । 
॥ 


मुनिजनमानसपेटीरलं धातुगृहे रलम्‌ । 
वाणीति दिव्यरलं जयति सदा कामधुक्‌ काटे ॥ ३८ ॥ 


अज्ञानव्यापिहरं तदोषधं शारदारूपम्‌ । 
यः पश्यति स हि छेके परात्मने रोचते काटे ॥ ३९ ॥ 


कमलासननयनफर सृष्टयादिकलासमासक्तम्‌ । 
वाणीरूपं तेजः स्फुरति जगच्छयसे नित्यम्‌ ॥ ४० ॥ 


हंसगति तामम्बामम्भोरुहसेचनां वन्द्‌ । 
तिलकयति या गुरूणां जिहासिंहासनं वाणी ॥ ४१॥ 


वाणि तरङ्गय लोचनधीक्षणशैरीं क्षणं मयि भोः | 
मम जन्म रन्धविभवं तेन भवेननेव ते हानिः ॥ ४२ ॥ 


पश्रासनेन साकं काठे वाणीं समासना जयति । 
कुचरदनमितदेहा कुर्वन्ती मद्रसंततिं नमलम्‌ ॥ ४२ ॥ 


व्यातन्वाना वाणी कवीश्वराणां मनोज्ञवचनञ्चरीम्‌ । 
जयति विषियुङृतसंततिपरिणतिमाख वुधेर्वन्या ॥ ४४ ॥ 


ङारद्‌ात्रिराती ३४५ 


कमर्सुषमाङ्गयष्टिः सा देवी जयति पद्ममध्यतले । 
दातवीजाक्षरटसितं रिक्पतिङ्ृतरक्षकं च मेरुमुखम्‌ ॥ ५५ ॥ 


वाणीयन्त्रं विवुधे्मान्यं योगासनान्धीन्दुम्‌ । 
हीमक्षरमुखमायं प्राक्तरकणितं च पद्ममध्यतले ॥ ४६ ॥ 


तन्मेरुचक्ररूपं समाषिदश्यं च रोकवेचं च । 
सेषा्रित्य तदेतद्‌ राजति राजीवरोचना वाणी ॥ ४५७ ॥ 


हंसाध्रितगतिविभवा मन्दस्मेरा तमोनिहन्री च । 
मधुरतरवाङ्निगुम्फा वीणापुस्तककराम्भोजा ॥ ४८ ॥ 


वीणावादनरसिका नमतामिष्टाथदायिनी वाणी । 
धातु्नेयनमहोतसवकणिका कुर्याच्छुभं जगताम्‌ ॥ ४९. ॥ 


तापिन्छरम्यदेहश्रीरेषा कविसमाजनुता । 
अषटश्र्यादिकखादाने दततक्षणा जयति ॥ ५० ॥ 


सृष्टयादौ विधिखिखितं वाणी सैषा हि चान्यथाकर्तुम्‌ | 
नाकौकसामपीह प्रमवति करितप्रणामानाम्‌ ॥ ५१ ॥ 


यः पश्यति तामेतां वाणीं पुरूषो हि धन्यतामेति । 
ये पश्यति सेषायं नितरां धन्यो नृपेडितः काटे ॥ ५२ ॥ 


कबरिततमःसमूहा वाणी सैषा हि विजयते जगति । 
अपुनभव्सुखदात्री पिरिश्चिमुखलारिता काटे ॥ ५२ ॥ 


कमरासनमुखकमट्यिरासनां शारदां बन्दे । 
-यन्नामोचरणकखविभवात्‌ सर्वज्ञता नियतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


२४६ 


स्तोत्रसमुज्चयः 
भवपरमोषधमेतद्वाणीरूपं सदाराध्यम्‌ । 
केमरसनखोचनगणसरसक्रीडास्पदं जयति ॥ ५५ ॥ 


नारीवंशरिखामणिरेषा चिन्तामणिनेतानां हि । 
धातृगरृहमागघेयं ध्येधं सद्भिः श्रियः समृद्धे नः ॥ ५६ ॥ 


जननि भुवनेश्वरि तवां वाणीं वन्दे कवित्वरससिद्धये । 
चं तु ददासि हि दयया मम मन्दसापि व्रीर्मधुराः ॥ ५७ ॥ 


एतेन तव तु कीर्तैमहिमा संगीयते दिशां वख्ये । 
किनरवोरमरीकन्यामिः कल्पतृक्षमूरतटे ॥ ५८ ॥ 


कविमहपूक्तिरुटरीस्तन्वाना शारदा जयति । 
विधिकेटिसदनहंसी कल्यणेकसथरी नमताम्‌ ॥ ५९. ॥ 


स्फुरतु मम वचसि वाणि तदीयवेमवदुधाधारा । 
नित्यं व्यक्ति प्राप्ता धुतनतजनखेदजारका महती ॥ ६० ॥ 


वाणि तव स्तुतिविषये बुद्धिता हि मे सहसा । 
तेन मम भागघेयं परिणतमित्येव नित्यसंतुष्टः ॥ ६१ ॥ 


सष्टिकलखामण्डनभूरेषा वाणी जगजननी । 
आलोकमात्रवतस्तमसो हन्त्री च संपदां जननी ॥ ६२ ॥ 


पोषछोपविधात्री धातुर कमख्कोमलङ्गरता । 
वपतु सदा जिह्वाग्रे दिग्यन्ञानप्रदा देवी ॥ ६३ ॥ 


प्रतिदिनदरितनिहन्त्री पद्यासननयनपु्यपरिपाकः । 
कविताशतानकलाबीजाङकुरवर्धिनी जयति ॥ ६४ ॥ 


शारदातरिशती २३४५७ 


क्षणवीक्षणेन माता रक्ष्मीं प्ष्मखयति प्रणते | 
वेधसि युरतमहोत्सवसंकेततर्पदर्दिनी काठे ॥ ६५ ॥ 


श्रङ्ग]रविभ्रमवता नीरोत्परुकान्तिचातुरीयुपुषा । 
वाणीनेत्रेण विधिजितोऽभवत्‌ सोऽपि सततङृतवेदः ॥ ६६ ॥ 


श्यामा कराक्षख्टरी मातुजेयतीह संपदां जननी । 
यामस्तोषीत्‌ काटे मघवा नाकाधिपा सुनयः ॥ ६७ ॥ 


मणिकरकनाद पूरितमम्बापादाम्बुनं महामन्त्रः । 
जघ्यं ध्येयं काले दिशि दिशि करितस्वरक्ष च ॥ ६८ ॥ 


सरणेन द्रितहन्त्री नमनेन कवित्वसिद्धिदा वाणी । 
कुटुमस्मपणकटया काटे मोक्षपदात्री च ॥ ६९ ॥ 


विसमरतमोनिहन्नि तां सेवे शारदादेवि । 
शिशिरीकुरु मां काटे कर्णारसवीक्षितेन वरदेन ॥ ७० ॥ 


मातनंमोऽस्तु तावककराक्षमधुपाय शारदे जयति । 
यो वेधसोऽपि काले सृष्टयादौ चातुरीं दित्सन्‌ ॥ ७१ ॥ 


सुमनोवाञ्छादाने कृतावधानं धनं धातुः । 
पिषणाजाञ्यादिहरं यद्रीक्षणमामनन्ति जगति बुधाः ॥ ७२॥ 


रङ्तिगमनं तदीयं करनपुरनादपूरितं वाणि । 
नौमि पदम्बुजयुगरं कवितासिद्धये विधेः कान्ते ॥ ७२ ॥ 


कमल्क्रतवैजयन्ती विपेमंखेष्वादराद्राण्याः । 
जयति कराक्षख्टरी तोरणरक्ष्मीस्तु सप्यखके हि ॥ ४ ॥ 


२४८ 
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निश्रेणिका च मुक्तेः सज्ज्ञाननदीमहाख्हरी । 
नानारसचातुयप्रसारिका दुरितशङ्कुख काले ॥ ७५ ॥ 


परतन्नितविषिविभवा देवी सा शारदा जयति । 
केवस्यादिकखानां दात्री भक्त[छिकामपेनुयां ॥ ७६ ॥ 


कविकामघेनुरेषा मन्जुस्मेराननाम्भोजा । 
वाणी जयति विधातुर्मननागमसंप्रदायफल्दा हि ॥ ७७ ॥ 


घनतरछपारसार्दनानाविभवप्रदानकृतदीक्चिः । 
वाणी जयति कराक्षेनः काश्मल्यं हटाननिरस्यन्ती ॥ ७८ ॥ 


दासाशादानकटप्रक्टप्तदीक्षाकयक्षख्टरी मे । 
कबर्यतु पापरारि वाण्या नित्यं महौदार्या ॥ ७९ ॥ 


आदिमजननी सैषा वाणी जयतीह भक्तरक्षाय । 
सर्वत्र कर्तिदेहा नानाशशास्नादिरूपतो जगति ॥ ८० ॥ 


बहुविधरीलखसदनं संभृतपुषठाञ्जरिस्पवेचिन्यम्‌ । 
वाणीमुखारविन्दं चुम्बति मानसमिदं हटात्‌ क्यम्‌ ॥ ८१ ॥ 


सोमाम्यकान्तिसारं वदनाम्भोजं श्चि वाण्याः | 
आश्रिस्य सकख्वेदा अपि निस्यं मान्यतां प्राप्ताः ॥ ८२ ॥ 


ज्ञानमयी सल्लिमयी तच्वमयी भाति स्वरोकानाम्‌ । 
जक्षरमयी च वाणी श्रयोदाने निबद्धचित्तगतिः ॥ ८२३ ॥ 


नमरक्तिरस्तु मात्रे वण्ये नः सिद्धिदा भक्त्या । 
आनन्दिने ज्ञानस्वहूपभाने प्रबन्धरूपाये ॥ ८४ ॥ 


शारदात्रिशती ३४९. 
आराध्ययि ध्येयाये चात्तकलखाचित्रनादरूपये । 
सच्चित्तवासभाजे वाण्यै मूयो नमोऽस्त भक्तिङतम्‌ ॥ ८५५ ॥ 
कमलसनपुण्यकखा नमतां चिन्तामणिर्वाणी । 
जीवाक्षरबोधकररूपा जयतीह सतत्वरूपवती ॥ ८६ ॥ 
ब्रह्माण्डमण्डरमिदं प्याप्तं मात्रा क्षराक्षरादिजुषा | 
यत्पदकमरं नित्यं श्रतिततिदुदतीविमूषणं च विदुः ॥ ८७ ॥ 


मनसिजसाग्राञ्यकलखरक्ष्मीरेषा विरिश्िमुखहषम्‌ । 
व्यातन्वाना निस्य राजति ष्रडरस्वखूपचक्रतले ॥ ८८ ॥ 


मन्जुख्वीणानिनदप्रयोगनिधूतमोदसंचारा । 
हंसीयाना वाणी हंसगतिः य॒कृतिनेत्रपुण्यकल ॥ ८९ ॥ 


कुचकर्शसविधविनिहितवीणानिक्राणसावधानकल । 
अधिनेत्री हि कलानां सकलानां शारदा जयति ॥ ९० ॥ 


तरिदरापरिषनिषेव्या प्रातः सायं प्रफु्टमुखकमसा । 
कमखस्नुषा हि वाणी वाणीं दिशतु प्रबन्धरसमरिताम्‌ ॥ ९१ ॥ 


अधिकचपरे; कराक्षिरश्चितरीरारसेस्दरिनः । 
मङ्गरमातन्वाना विधातगरहिणी दुरादिनुतपादा ॥ ९२ ॥ 


कान्तं रक्षमीमवनं मुखकमलं चारददिम्याः । 
सौमाग्थकान्तिसारं स्प्रहयति मे मानसं सरसम्‌ ॥ ९३ ॥ 


कारप्यपूणेनयनं पुस्तकदस्तं महः किमपि । 
धातुः पण्यकरानां परिपाको मत्येरक्षणं कुरते ॥ ९४ ॥ 


ति | ८५० 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


संसारवारिरारि ततं सा सेतुरेषा नः। 
धातु्हिणी दुःखे शिथिख्यतु परं जनिपराप्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 


सरसकविकस्पवहीमम्बां वाणीमहमुपासे । 
अन्तत्तमोनिहन्त्रीं यामाहज्ञानदां मुनयः ॥ ९६ ॥ 


मम छोचनयोभूयात्‌ विचा कापि प्रधूतजनिभीतिः । 
निगमेषु संचरन्ती कृपानिधिः शारदा देवी ॥ ९७ ॥ 


दामितनतदरितसंघा धात्रे निजनेत्रकल्पितानङ्गा | 
कृतसुरशात्रवभङ्गा सा देवी मङ्गरेस्तुङ्गा ॥ ९८ ॥ 


पद्मासनस्थितां तां वाणीं चतुराननां बन्दे । 
कृल्याणानां सरणि कविपरिषत्कस्पवहरीं मान्याम्‌ ॥ ९९ ॥ 


कुचभारसंनताज्गीं कुन्दस्मेराननाम्भोजाम्‌ । ‡ 
कुन्दरकरुसुमपरीमस्संपादितभृङ्गकं्ृतितरङ्ञाम्‌ ॥ १०० ॥ 


चिरा विधिमहिषीं हसगति हंससंनुतचरित्राम्‌ । 
विद्याकरादिनिख्यामाराध्यां सकरुजडिमदोषहरीम्‌ ॥ १०१ ॥ 


जनि यदि भजति रेके तव रोचनवीक्षणं क्षणं मत्यः | 
कुपुरषनुतिषिमुखस्ते रूपं ज्ञानप्रदं पश्यन्‌ ॥ १०२ ॥ 


कुक्षिमरिचमुखदुगणादिकं' दूरतस्त्यक्त्वा । 


-तद्धावनेन धन्यो नयति च काट प्रमोदेन ॥१०२ ॥ 


मयि तापभारशान्यये तरङ्गय त्वद्विसेचने मातः । 
यच्छारदाग्जघुषमामाम्ये देवादिभिः प्रार्थ्य ॥ १०४ ॥ 


शारदात्रिश्ती २५१ 
सर्वार्थदां हि भजतां कराक्षधारी शिव॑करी वाणि । 
चिन्तामणिमिव कल्यति यां हि विधिर्विदितमन्त्ोऽपि ॥ १०५ ॥ 


युक्रतपरिपाकमनसा धन्यास्त्वामचैयन्ति ननु वाणि । 
अहमपि तद्वकर्ये फलप्रदा त्वं समानकस्पासि ॥ १०६ ॥ 


निगमवचसां निदनं तव पादाब्ज वतंसयतु काटे | 
देवोऽपि देवदेषो विजितजगत्रयतले मातः ॥ १०७ ॥ 


अन्तस्तमसो हन्त्री पटीयसी ते कराक्ष्चरमारा । 
या तोरणमाल्यश्चियमातनुते वेधसः सपे ॥ १०८ ॥ 


श्रज्ञारविभ्रमवतीं त्वां प्राप्येव क्रियाकाले । 
कलयति सृष्टयादिमसो विधिः श्रतिव्यक्तमाहास्यः ॥ १०९ ॥ 


वेपोवदनं केरीवनमासायाम्ब परमया हि मुदा । 
क्रीडसि शुकीव काठे द्विजसंघसमचितातमवृत्तिश्च ॥ ११० ॥ 


धातुमुखमज्जूषारलं निगमान्तकेख्विनहंसीम्‌ । 
परमां करमुपासे तामम्बां चिद्विखासधनवृक्तिम्‌ ॥ १११ ॥ 


वामीरादेवरूपिणि गीप्पतिमुखदे वसंघनुतचरणे । 
तव रूपं सू्थायुतरश्यं दशय मम ज्ञाने ॥ ११२ ॥ 


दिव्यज्ञानप्रदमिदमम्ब तवद्रूपमादराद्वाणि । 
काले दशेय कृप्या तेन वयं प्राप्तका्यसाफस्याः ॥ ११३ ॥ 


अम्बा त्रिसंप्यपटनप्र्रत्तिभाजां क्रमेण नान्नां तु । 
द्वादश्चकराविभमेदन्यूहादिज्ञानदा प्रसन्ना हि ॥ ११४ ५ 


२५२ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


मूकोऽपि सकविः स्याद्‌ दुरक्षराण्यपि विधातृङिखितानिं । 
सःफरदानि सरस्वति कराक्षपूरे यदि कापि ॥ ११५ ॥ 


अवरम्बे तामम्बां पश्चाराद्गणैकल्पितजगत्काम्‌ । 
सष्िस्थितिसंह।रस्थिरोदयां विविधशास््ररूपाव्याम्‌ ॥ ११६ ॥ 


वाणीं दिशतु मनोज्ञां वाणी गतिहसितकादम्बा । 
या दम्भादिविमुक्ता नादं भाव्यं वदन्ति यद्रूपम्‌ ॥ ११७ ॥ 


राकेन्दुवदननिम्बा साम्बा वाणी पुनातु कृतिमेनाम्‌ । 
परिकलितमावबन्धां रसोञज्यसां मङ्गखोततङ्गाम्‌ ॥ ११८ ॥ 


लवण्यकान्तिसिन्धुः पादाग्जनतप्रमावसंधात्री । 
प्रसृमरतमोनिहन्त्री मद्भाचां देवता चाद्या ॥ ११९ ॥ 


जनतानेत्रानन्द्‌ं रूपं यस्याः स्फुटं भाति । 
समरणं वज्ञानदरं विश्ज्ञानप्रदं च सा जयति ॥ १२० ॥ 


सहधर्मिणी विधातुर्दाल्ियध्व॑सिनी निजकरैः । 
सांनिध्यं जनयतु मे सुरसुनिनरसंनुतस्वमहिमेयम्‌ ॥ १२१ ॥ 


मुखरितवीणा वाणी वाणीं मे दिशतु नैननुतियेग्याम्‌ । 
आस्वादितशास्नामृतख्टरीं स्यस्तमोनिहन्त्रीं च ॥ १२२ ॥ 


मणितुपुरनादनिमा वाणी भाति त्वदीयभक्तयुखे । 
कीतिदिशाञ्च श॒द्धिर्मपुषि बहुमुखी परं कठे ॥ १२३ ॥ 


तव पादसरणवदात्‌ ताम्यति तिमिरावलिश्वान्तः । 
आनन्दरुहरिवीची प्रसपेति क्षमातले हि भक्तानाम्‌ ॥ १२४ ॥ 


जारदाच्रिडाती ३५३ 


संपन्नलिनीमानु ज्ञानान्धिुधाक्रं हि तव रूपम्‌ | 
भक्त्या मनसि गृणन्तो गच्छन्ति व्योमयानमारूढाः ॥ १२५ ॥ 


हत्तमसां दीपरुचिर्विधात्रदयिता ममास्तु परदेवम्‌ । 
मघतापमेघमाला कविश्युकवासन्तिकश्रीहिं ॥ १२६ ॥ 
मम मानस्मणि्म्यं विहरतु वाण्याः स्वरूपं तु । 
निगमवचसां निगुम्केवेच तद्रेधसा -खास्यम्‌ ॥ १२७ ॥ 
सततमभिगम्यरूपा विबुधवरेड्या सरस्वती माता । 

निध $ ‰ ् 
मनसि मम संनिधत्तां भूत्य नः सर्वतः काट ॥ १२८ ॥ 


मम शिरसि नीचपुण्ये पुण्यघना वेदमोरिदर्म्या च । 
क्रतपदबिन्यासभरा वाणी जयतीह रात्तमखादिनुता ॥ १२९ ॥ 


मायानिरसनदक्षा मातेयं सुप्रसन्ना मे । 
रमते परमं ज्ञानं यद्भक्त्या पामरोऽपि च धख्याम्‌ ॥ १३० ॥ 


वाणीश्वरि तव रूपं नामसरणं च पूजनं भक्त्या | 
सिध्यति सक्ख्विभूत्ये तत्र हि भवतीदयाप्रसारस्तु ॥ १३१ ॥ 


सफस्यतु नेत्रयुगरं हतनतदुरिता च सा परा देवी | 
कमरुजमान्यचरितरा सुमनोवान्छाप्रदानङृतदीक्षा ॥ १३२२ ॥ 


पङ्कजम्रणालतन्तुप्रतिमररूपं कचिदूदश्यम्‌ । 
कविकुख्वाणीकैरवश।रद चन्द्रमभाकवकितं च ॥ १२३ ॥ 


नखिनमवग्रहिणि वाणि प्रहानां सपदि भक्तानाम्‌ । 
लम्पसि मोहं भवतीस्रणाद्रखिस्यया स्तुत्या ॥ १३४ ॥ 
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कविकरुटकलपकवष्छीमपाङ्गरीखङृतातिंञ्चमनां ताम्‌ । 
वाणीमन्वहमा्याराष्यां मोक्षाय निभृतमहमीडे ॥ १२५ ॥ 


संविरसुखस्वरूपामम्बां वाणीमहर्निदं मनसि । 
कये कलितापमरप्रशान्तिकामः प्रमावती जयदाम्‌ ॥ १२६ ॥ 


नतपरिपाणिनि वाणि त्रिंजगदघध्वंसिनि भ्रितानां नः । 
तव पादयुगं निगरु भवतु तमोराशिदष्टहस्तिगणे ॥ १३७ ॥ 


कामादिदम्रहकृतानथनिरासाय तावकापाङ्गाः । 
वाणि जनयन्ति नतानां कैवल्य खप्रदानाय ॥ १३८ ॥ 


तव ददनं हि मातः परमं संस्कारमात्तपापानाम्‌ । 
कस्याणसूक्तिकन्दर्रसप्रदं मान्यते विवुधेः ॥ १२९ ॥ 


धातुवैदनसरोजे श्रुतिसीमनि हदि च भक्तानाम्‌ । | 
एकपदा द्विपदा वा राजति वाणी जगन्माता ॥ १४० ॥ 


मणिमयकाञ्चीरसिता वीणापुस्तककरारविन्दा च । 
नमतां जाड्यविधूननधृतदीक्षा राजते वाणी ॥ १४१ ॥ 


केबख्यतु तापमस्याः सरणं पादाव्जवन्दन वाण्याः | 
धातुरजिहामरतठे नयन्त्याः सारसूक्तिरसयन्त्याः ॥ १४२ ॥ 


पद्मजवदनविमूषा निगमशिखेत्तंसपीठिका वाणी । 


 सकखविधशास्तररूपा भक्तानां सक्तवित्वदानपरां ॥ १४३ ॥ 


गतिनितमरारुगमना मरार्वाहा च वेधसो दाराः । 
िशिरदयाश्चारा सा नमतां संतापहारिणी सहसा ॥ १४४ ॥ 


डारदाचिती २५५ 
सतनभारसंनताङ्गी दरदणिताम्भोजरोचनान्तश्रीः | 
सविधतले विवुधवधूपरिचरण। यश्च तुष्टचित्ता सा ॥ १४५ ॥ 


हरिणाङ्गवदनविम्बा प्रथुलनितम्बा कचात्तरोरुम्बा । 
निजगतिजितकादम्बा साम्बा पदपद्मनप्रभक्तकदम्बा ॥ १४६ ॥ 


परिहसितनीखनीरजदेहश्रीः शारदा प्रथमा । 
स्फरिकमणिभरकान्तिः सरस्वती कीत्यैते च विबुधगणेः ॥ १४७ ॥ 


नाये दृदभक्तिमती सष्टयादो चित्स्वखूपा च । 
धात्रा समानमभावा चैकासनपुष्डरीकमध्यस्था ॥ १४८ ॥ 


प्रीत्या सरसपुमर्थान्‌ ददाति काटे चिदादिसंधात्री । 
सा मे देवतमेषा सततनिषेव्या च कामदा मूयात्‌ ॥ १४९ ॥ 


हरिचरणनलिनयुगके सदैकताना हि शारदा जननी । 
पद्मानीसदिसखी श्रुसयुचाने विहाररसमभरिता ॥ १५० ॥ 


धातुः कुटटुम्बिनीयं तन्यात्‌ कस्याणसंतति सततम्‌ । 
या तारुण्यविमूषा समक्रमा त्रिपुरयुन्दया ॥ १५१ ॥ 


नानाक्षरादिमात्रकगणेडिता शब्दख्पा च । 
नादब्रह्मविरासा वाणी सा मङ्गखनि नस्तन्यात्‌ ॥ १५२ ॥ 


ट्कौणवीक्षणकलानिगमप्राभवविधानदा नमताम्‌ | 
विबुधानां हृदयाग्नं यस्या वाससी च निर्दिष्टम्‌ ॥ १५२ ॥ 


मोहादिवनक्रुटारा या नित्यं सेव्यते त्रिदशसंधैः। 
नित्यप्रसन्नहूपां शान्तां यामेव सेवते वेधाः ॥ १५४ ॥ 


२५६ 


रतोत्रसमु्यः 


नमतां यथेव कटुषं खण्डीक्रियते युपणरध्िपुषा । 
यद्वीक्षणेन पुरषः सयातो नृपसदसि मान्यते प्रथमम्‌ ॥ १५५. ॥ 


यये श्रोत्ियर्ेिसंध्यमप्यादिकं क्रियते । 
य। मर्जुनीतिषूपा वाणीषूपा च मण्यते निपुणैः ॥ १५६ ॥ 


सा मग्रि तन्यादीक्षां बीक्षावनदां सरस्वती देवी । | 
संतानक्रुयुमनैत्रीं यामिच्छत्‌ प्रप्तुमन्ञसा वेधाः ॥ १५७ ॥ । 
मन्दस्मितमधुरास्यं कृपावरोकं निरसनाञ्यतति | 

मूयाद्‌ वाण्या रूप पुरः कराम्भोजकठितवीणादि ॥ १५८ ॥ 


वाण्याः परं न जाने दैवतमन्यद्‌ वने गिरौ च पथि । 
गगने वा संरक्षितनततजनतायाः कपारसाद्रायाः ॥ १५९ ॥ 


आस्येन्दारवरोकनमम्बायाः पादपद्मसेवा च। 
सरवश्रेयःपराप्ये शासकैः सष निर्दिष्टा ॥ १६० ॥ 


वाणी हि तापटन्त्री जगतां कारुण्यपूणेनयनश्रीः । 
मन्दान्‌ करोति विबुधान्‌ द्रावयति रिखास्ततस्तु किं चित्रम्‌ ॥ १६१॥ 


यस्मिन्‌ कटाक्षपूरो न भवति स हि दीनवदनः सन्‌ । 
प्रस्ठकितवाग्भयातां भिक्षामरतीट निन्दितो बहुशः ॥ १६२ ॥ 


वाण्याः काक्षपूरस्जा चलछ्ृतनिगाहछो यः| 
स॒ हि मवति राजमान्यः कान्ताधरमधुरवागिखसश्च ॥ १६३ ॥ 


कवितामाग्यपिधात्री परिमरुपंक्रान्तमधुपगणकेदा | 
मम नयनखः कदा वा सा देवी कठितसंनिधानकरा ॥ १६५ ॥ 


ारदात्रिशती ३५७ 


परचिद्विधानरूपा वाणी श्रुतिसीन्नि राजते परमा । 
मुनिजनमानसहंसी या विहरति सा शुभाय स्यात्‌ ॥ १६५ ॥ 


जपमाठिकया वाणीकरधतपा वीणया च कोन । 
अहमस्मि नाथवानिह किं वाशास्यं परं रोके ॥ १६६ ॥ 


केवस्यानन्दयुखप्राप््ये तेजस्त॒ मन्महे किमपि । 
यद्‌ वाज्छितचिन्तामणिरिति वाणीति च भुवि स्यातम्‌ ॥ १६७ ॥ 


कविकुटसूक्तिश्रणीश्रवणानन्दो्टसद्रतंसयुमा । 
सा देवी मम हृदये कृतसांनिध्या कृतत्राणा ॥ १६८ ॥ 


यस्या दृषटिविदूराः कुमताः श्रुयथेवश्चकाः शप्ताः । 
क्रन्दन्ति दिगन्ततटे मोहाद्टप्तनयनाश्च ॥ १६९. ॥ 


सत्परिषत्संमान्या श्रुतिजीवनदायिनी जगन्माता । 
चतुराननमाग्यकरा करृतसांनिध्या हि राजते हृदये ॥ १५७० ॥ 


कृतयुक्तैः संदश्य मन्दसितमधघुरवदनपद्मश्रीः । 
मुनिनारदादिपरिषत्तच्वोपक्रमविचक्षणा वाणी ॥ १५७१ ॥ 


कविवाग्वाससीनां वसन्तरक््मीविंधातरदयिता नः | 
परमां मुदं विधत्ते काठे काठे महाभूत्ये ॥ १७२ ॥ 
कवितारसपरिमिकितं करोति वदन नतानां या। 

स्तोतुं तां मे द्यारात्‌ सा देवी सुप्रसन्नास्तु ॥ १५२ ॥ 


यस्याः प्रसादभूघ्ना नाकिगणाः सत्त्वसंपन्नाः । 
देन्द्रीं श्रियमपि मान्यां पश्यन्ति क्षपितशचत्रमयधीडाम्‌ ॥ १७४ ॥ 


२३५८ 


स्तोत्रससुञ्चयः 


मान्यं विधातृलोके तत्तेजो भाति सर्वुर्वम्यम्‌ । 
रहमाण्डमण्डरमिदं यद्रूपं यत्र चाक्षरगतिश्च ॥ १७५ ॥ 


जननि तरङ्गय नयने मयि दीने ते दयाक्लिग्धे | 
तेन वयं तु कृतार्थां नातः परमस्ति नः प्रध्यम्‌ ॥ १७६ ॥ 


वाणि विधातुः कान्ते स्तोतं लामादरेण किं वाच्यम्‌ | 
मासि तमेव परमं दैवतमित्येव जानामि ॥ १७७ ॥ 


कबकछिततमोविखासं तेजस्तन्मन्महे महोदारम्‌ । 
फरितुमनोऽभिखपं वाणीरूपं विपञ्चिकोहठसितम्‌ ॥ १७८ ॥ 


पद्मासनदक्ृृतकलापरिपाकोदयमपासतनतदोषम्‌ । 
सरसन्नानकवित्वायनन्तदुङ्कतं विराजते तेजः ॥ १७९ ॥ 


निजनाथवदनसिहासनमाखूढामुपास्महे वाणीम्‌ । 
या क्रत्रिभवागम्पेरविरचितकेलिर्धिनोति विधिमा्म्‌ ॥ १८० ॥ 


दुजनानन्दकरी सा जनयन्ती सर्वसंपदं धातुः । 
भक्तेषु तां नयन्तीमन्वहमहमाद्विये गिरां देवीम्‌ ॥ १८१ ॥ 


करुणाकराक्षर्टरी कामायास्तु प्रकामह्ृतरक्षा । 
वाण्या विधात्रमान्या सलयुखदाने दिशि स्याता ॥ १८२ ॥ 


विसरो महोत्सवानां विरिश्चिनयनावलेरियं माता । 
प्रियकायसिद्धिदात्री जगतीरक्षाधुरंधरा जयति ॥ १८३ ॥ 


विनुधामिगम्यरूपा हंसावलिसिविता गिरां देवी । 
गङ्गेव कनृति काले परिकम्पितरिवजराकोरिः ॥ १८४ ॥ 


रारदात्रिशती ३५९ 


नकां भवाम्बुरारोरन्ञानध्वान्तचन्दिकां वाणीम्‌ । 
कर्ये मनसि सदाहं श्रतिपञ्रशारिकां देवीम्‌ ॥ १८५ ॥ 


भवतापारण्यतले जदहृघुता शारदा देवी | 
ज्ञानानन्दमयी नः संपसिद्धये प्रतिक्षणं जयतु ॥ १८६ ॥ 


मप्तगजमान्यगमना मधुरारपा च मान्यचरिता सा| 
मन्दस्मेरमुखाव्जा वाणी मम हृदयसारसे रसतु ॥ १८७ ॥ 


रक्षणचणो च वाण्याः पादौ वन्दे मनोज्ञमणिनादौ । 
यत्सेवनेन धन्याः पुरुहूताय दिशां नाथाः ॥ १८८ ॥ 


धातुर्धयकरपाणी वाणी सुरवृक्षकुघुममृद वेणी । 
टुकेवाणी नुतवाणी कविक्रुरमोदाय जयति मृदुवाणी ॥ १८९ ॥ 


कस्याणेकनिकैतनमस्या रूपं सदा स्फुरतु चित्त । 
मानसकाटप्यहरं मधुमथनरिवादिक्हुमतोत्कषंम्‌ ॥ १९० ॥ 


मुनिजनमानसरलं चिरलमेतद्विधाव्रुक्कृतकय । 
विनतजनलोचनश्रीकपूरकटा परा जयति ॥ १९१ ॥ 


धृतुममघुपक्रोडाखथानायितकेराभाराय । 
नमउक्तिरस्तु मात्रे वाणितपीयूषधाराये ॥ १९२ ॥ 


बालकरुरङ्गविरोचनधारीरक्षितसुरादिमनुजानाम्‌ । 
नयनयुगासेव्यं तद्धातीह धरातठे तेजः ॥ १९२ ॥ 


कुशरविधये तदस्तु श्रुतिपारर्तादतात्मबहुकेछिः । 
कबितपदनकतदरैन्यं तर्णाम्बुजलोचनं तेजः ॥ १९२५४ ॥ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


बारमरारीगघ्ये युरगिरिकन्यादिमहितकस्गीये । 
विरिचितनानानीत्ये चेतो मे स्प्हयते बहुलक ॥ १९५ ॥ 


विनमदमरेशघुदतीकचद्ुभमकरन्दधारया कलिम्‌ । 
तव पादपद्ममेतत्‌ कदा नु मम मूर्धि मूष्रणं जननि ॥ १९६ ॥ 


कमलजपरतन्तर तद्रततन्द्रं वस्त॒ निस्तुख्मुपासे । 
तेनैवाहं धन्यो मद्व्॑या निरसितातमतापभराः ॥ १९५७ ॥ 


जानामृतसंधात्री मवान्धिसंतरणपात्रनामादिः | 
वाणी वाचां ठ्रीमवन्ध्ययन्ती युरादिनुतचरिता ॥ १९८ ॥ 


कारष्यपूर्णमेतद्‌ वाणीषूपं सदा कलये । 
यद्धजनाद्‌ देवानामपि संविद्‌ भाति कायकाटेषु ॥ १९९ ॥ 


धीपद्मपीटमास्ते सा वाणी का्वितानि कर्यन्ती । 
या घनक्कृपास्वरूपा संकी््यां सर्वदेवनुता ॥ २०० ॥ 


तव पादपद्मविसमरकान्तिक्षरीं मनसि कस्यस्तु | 
निरपितनरकादिभयो विराजते नाकिसदसि युरमान्यः ॥ २०१ ॥ 
कुचयुगरनम्रगत्र पित्रमेतद्‌ भजे तेजः । 

धातुरपि सर्वदेवैय्निर्दिष्ट हि भद्राय ॥ २०२ ॥ 


कृतनतपदवागधारी चेरीमूताररेशमदिषी नः । 
कणिकरितमनेोज्ञशारी पारीररसाद्रनैजतनुकोरी ॥ २०३ ॥ 


पद्ममवपुण्यकोरी हर्षितकविनरन्दसुक्तिरसधारी । 
मुखरुसितसरसवाटी विरसतु मम मानसे कृपाकोरी ॥ २०४ ॥ 


रारदात्रिशती ३६१ 


ज्ञानपराक्रमकञ्का दिशि दिशि किन्नरयुगीतनिजयश्चसः । 
धन्या भान्ति हि मनुना: यद्रीक्षारवविरीषतः काठे | १०५ || 


सुरजनपारनदक्षा प्ररान्तवीक्षा निरस्तरिपपक्षा | 
मोक्षाथिभिः श्रिता सा लक्षारसरपितपादमाग्‌ भाति ॥ २०६ ॥ 


कुडकुमभररचिराङ्गी भाति कृशाङ्गी गिरां देवी । 
धातुरपि ज्ञानप्रदमस्ा रूप वदन्ति विबुधेशाः ॥ २०७ ॥ 


वाणि नतिमभ्ब नित्यं करवाणि हि चित्युखावाप्य । 
तादकूतवदीयकरणावीक्षणतो गीप्पतिश्च सुरमान्यः ॥ २०८ ॥ 


कट्यामि नतिमनन्तां काटे काले शुभप्राप्य । 
धातुः युकृतोासं करधृत्तवीणादिकं च यद्रुपम्‌ ॥ २०९. ॥ 


कमलासनदयिता सा सतु पुरोऽसाकमादरकरृतश्रीः । 
यसप्रणमनाजनानां कवितोन्पेषः सदीडितो भवति ॥ २१० ॥ 


परसंविदास्मका सा महिषी धातुः करवती वाणी । 
रिरिरीकरोति तक्तान्‌ कस्णारसदिग्धनेत्रपाल्या नः ॥ २११ ॥ 


धातृमनोरथपात्रं संतप्तस्वणैकाम्यनिजगात्रम्‌ । 
आध्रितकमल्जगोत्रं रक्चितनतबाहुजच्छात्रम्‌ ॥ २१२ ॥ 


कविकरुलजिहाखलं पितामहादतमनेञ्चनिजरीरम्‌ । 
निरसितनतदुष्कारं वन्दे तेजः सदालिनुतशीरम्‌ ॥ २१३ ॥ 


मन्दानामपि मञ्जुखुकवित्वरसदायिनी जननी । 
कापि कस्णामयी सा टसतु पुरस्तात्‌ सदासाकम्‌ ॥ २१४ ॥ 


-२६२ 


स्तोत्रसमुच्चयः 
निस्तुखपदसं प्राप्ये मूयो भूयो नमांसि ते वाणि । 
दीपकलामयि चान्तःस्मरणं धातुः कुट्ष्निन्ये ॥ २१५ ॥ 


मायानिरासकामो वन्दे वाण्याः पदाम्भोजम्‌ । 
सिद्धमनोरथशतका यद्धननेनार्थिनः काठे | २१६ ॥ 


सततं बद्धाञ्जख्पुरमुपास्महे तच्छुभप्रदं तेजः । 
यतकमलजनयनानां प्रमोदपीयुषल्टरिकामोदम्‌ ॥ २१७ ॥ 


दिवि वा भुवि दि्चु जले वहौ वा सवैमो वाणि। 
जन्तूनां किरु रक्षा त्वदधीना कीर्त्यते किवुधेः ॥ २१८ ॥ 


भारति भवतापार्तीन्‌ पाहि कराक्षाङ्कुरेः शीतैः । 
प्रमानन्दवरधातुन्‌ यानेव स्तोति पञ्चवासोऽपि ॥ २१९ ॥ 


कुरुदैवतभस्माकं तत्तेजः कुरिर्छु्तरं किमपि । 
करधुपतपुरस्तकवीणं कलये कामागमोदयं धातुः ॥ २२० ॥ 


परमानन्दधनं तद्धातुरपि ब्रह्मतत्वरसदायि । 
आन्रह्मकीटनृतयत्स्ववैभवं जयति शारदारूपम्‌ ॥ २२९१ ॥ 


विबुधजनमोदजननी जननी नः सा विधेः पी | 
मृदसंचारविखसिः शुभकरी मवतु संततं कले ॥ २२२ ॥ 


सरसमनोज्ञविलमैः स्वव कृत्वा मनो विघेवाणी । 
सृष्टयादौ श्यभटेखाकरी नृणां मस्तके माता-॥ २२३ ॥ 


शरक्ृतिमरद॒रु पदाब्जं वाणीदेव्या मदीयचित्ततटे । 
कामादिम्‌चिनिचिते कथं खिति प्राप्नुयात्‌ काले ॥ २२४ ॥ 


शारदात्रिश्ञती ३६३ 


निखिरचराचररक्षां वितन्वती पञ्चजप्रिया देवी । 
मम कुरुदेवतमेषा जयति सदाराध्यमान्यपदकमला ॥ २२५ ॥ 


कुशरसमृद्धये भूयादम्बा सा शारदा देवी । 
जनिरक्षणादिरीखाविहारभ।डनिगमधोधदीपकला ॥ २२६ ॥ 


वाचाख्यति करक्षिर्जडं शिकमस्पजन्तं वा । 
या वाणी सा शरणं मवे भवे प्राथये धियःप्ाप्ये ॥ २२७॥ 


यदि हि प्रसादमूमा वाण्यास्तत्रव्‌ सा हरेः कान्ता । 
परिरुसित , . . ... . नित्यवास्रता ॥ २२८ ॥ 


सनकसनन्दनवन्ये कान्ते परमेष्ठिनः प्रियःप्राप्तये | 
वाणि त्वां नमि सदा मव प्रसन्ना विपञ्चिलसितकरे ॥ २२९ ॥ 


वाणि विपश्चीकरूरवरसिके गन्धर्वैयोषिदमिवन्ये । 
तव चरणं मम शरणं मवव।रिधिसेतुमम्ब कख्यामि ॥ २३० ॥ 


वाणि कदाहं रप्स्ये चरणाम्भोजं तदीयमिदमारात्‌ । 
निजमणिनूपुरनादसएहणीयवचःपदं करितिभक्तः ॥ २३१ ॥ 


श्रतिपूतमुखमनोहरलवण्यकुसुमम्रदुशरीरेयम्‌ । 
निजकरुणापाङ्गसुधापूरणक्ृृतवेमवा माति ॥ २२३२ ॥ 


परिसरनतविबुधारीकिरीरमणिकार्िवहरीविसंरेः । 
कृतनीराजनविधि ते मम तु शिरोभूषणं हि पदयुगलम्‌ ॥ २९२ ॥ 


प्रेमवती विधिभवने हंसगतिहैसयानङ्कतचारा । 
वाचामङ्घत्रिमानां स्थेयविधात्री महेशानी ॥ २३४ ॥, 


३६४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 
आनम्दरूपकोटीमम्बां तां संततं कस्ये । 
संविद्रूपा या किर विधातृगेहे श्रुतिरियं धत्ते ॥ २३५ ॥ 
कमलजनेत्रमोत्सवतारुप्यश्ीनिरसनतशत्रः । 
ललितठिकुचाभकरुचभरयुगखा रग्िजितहरिणसंदाहा ॥ २३६ ॥ 


कारण्यपूणैनयना करिकिल्मषनारिनी च सा वाणी । 
मुखनितशारदकमला वक्तराम्भोजे सदा स्फुरतु माता ॥ २३७ ॥ 


कमर्ुषमानिवास्थानकाक्ष चिराय कृतरक्षम्‌ । 
र्षोगणभीतिकरं तेजो भाति प्रकाममिह मनसि ॥ २३८ ॥ 


कमरुजतपःफरं तन्मुनिजनहृ्याम्जनित्यङ्कतनृत्तम्‌ । 
कर्णारोलापाङ्गं तत्तजो मातु मम मुखाम्मोजे ॥ २३९ ॥ 


भाग्यं विधिनयनानां संछतितापञ्वरादितप्तानाम्‌ । 
मेषजमेतदरपं कसाग्रहं मन्यते देव्याः ॥ २४० ॥ 


जननि कदा वा नेप्याम्यहमारादचितत्वदीयपदः | 
निमिषमिव हन्त दिवसान्‌ दृष्टा स्वामादरेण कस्याणीम्‌ ॥ २४१ ॥ 


मर्जुरकबितासंततिबीनाद्कुरदायिसारसासेका । 
जननि तवापाङ्गश्रीजयति जगत्राणककितदीक्षेयम्‌ ॥ २४२ ॥ 


अम्ब तवापाङ्गश्रीरपाङ्गकेखीशतानि जनयन्ती | 
धातुरहदये जयति व्रीडामदमोदकामस्रारकरी ॥ २४३ ॥ 


स्वैजगनतुतविभवे सततमपि वान्छितप्रदे मातः। 
सधुना त्वमेव शरणं तेनाहं प्राप्तजन्मसाफस्यः ॥ २४४ ॥ 


डारदाव्रिडती ३६५ 


दान्तिरससर्वशेवधिमम्बां सेवे मनोरथावाप्ते | 
यामाराध्य सुरेशाः स्वपदं प्रापृर्हिं तद्रक्षम्‌ ॥ २४५ ॥ 


कुरुजा भायां कीरिदानं पुत्रादयो ये च | 
सिध्यन्ति ते हि स्वे यस्मे वाणी प्रसन्ना सा ॥ २४६ ॥ 


का क्षतिरम्ब कटाक्षे न्यस्ते सति मयि विरिञ्चिवरपलि | 
गङ्गाुनकन्यायान्महती मम वृद्धिरीरिता निपुणैः ॥ २४७ ॥ 


अविरख्दयाद्रं रोचनसेवनया धूततापा हि । 
प्रतिकल्पं घुरसंघास्वामभजन्‌ नुतिनतिप्रमुखेः ॥ २४८ ॥ 


दीनानां च कवीनां वाणि स्वं कामधेनुरसि मातः । 
सिद्धिस्तेषामतुखा सुरमान्या तेन संकरिता ॥ २४९ ॥ 


सकर्जगतां हि जननीं वाणि तवां संततमुपासे । 
श्रतिदतीभूषामणिमखिसाथपाप्तये रेके ॥ २५० ॥ 


धातुः कुटुम्बिनी त्वं सन्मङ्गरूदायिनी स्वमाहास्यात्‌ । 
शश्रधशुरमुखादिपीणनचतुर। च मासि निगमकख ॥ २५१ ॥ 


मुखविनितचन्द्रमण्डरमिदमम्मोस्हविखेचनं तेजः । 
ध्यानै जपे च युटशां चकासति हृदये कवीश्वराणां च ॥ २५२ ॥ 


यसे प्रसन्नवदना सा वाणी रोकमाता हि । 
तस्य सहसा सहस्तं खमः साद्‌ बान्धवाः सुखिनः ॥ २५३ ॥ 


तापहररसविवर्षणधृतक्रुतुका कापि नीटनलिनस्चिः । 
कादम्बिनी पुरस्तादास्तां नः संततं जननी ॥ २५४ ॥! 


३६६ 


स्तोत्रसमुच्चयः 
पदमाक्षनामिपद्मजदयिते छकाम्ब शारदेति सदा । 
तव नामानि जपन्‌ सन्‌ त्वदासोऽहं तु मुक्तये सिद्धः ॥ २५५ ॥ 


अम्बाप्रसादमून्ना नरो हि भुङक्ते सुखानि विविधानि । 
समरे विजयः कवित।धनरक्षम्यादेविंखसरीखदिः ॥ २५६ ॥ 


तीरं संसृतिजर्धेः पूरं कमल्जविलोचनप्रीतेः । 
सारं निगमान्तानां दूरं दु्जनततेर्हि तत्तेजः ॥ २५७ ॥ = \ 
अपि दासकुले जातः कटाक्षमून्ना विधात्मुखपल्याः । 

ज्ञानी मववाराशि तरति च राज्यश्रियं मुट्क्ते ॥ २५८ ॥ 


सतकृतदेशिकपादाम्बुनयुगरो ऽहं नमामि वाणि त्वाम्‌ । 
त्वं तु गुस्मूर्तिरुक्ता काठे काले च काह्ितविषात्री ॥ २५९ ॥ 


ज्ञानानन्दमुखादीनपवगं वा ददापि भक्तेभ्यः । 
अत एवानन्यगतिस्वां विपिपर्ी प्रपद्यऽहम्‌ ॥ २६० ॥ 


त्वयि विन्यस्तमराणां न हि चिन्ता जायते नृणां कापि । 
परमानन्दादिकरस्पूतिदिविषद्रणेन संमान्या ॥ २६१ ॥ 


युमरारसामप्राञ्यकलामङ्गटविधिरेखिका वाणी । 
धातुरपि चित्तवृत्तिस्थेयं न्यारशं कुरते ॥ २६२ ॥ 


सा धेनु्चिन्तामणिरपि वृक्षः संपदां प्रदायिन्यः । 
अम्ब समेव काले भापि ज्ञानप्रदा ग्यपोह्य तमः ॥ २६३ ॥ 


मनसो नेर्मस्यप्रदमस्याः सेवे कटाक्षमहमारात्‌ । 
यः कुर्रे जनतां तां हतमायां मघुरामयोध्यां च ॥ २६४ ॥ 


सारदात्रिश्चती ३६७. 
रारदिव हंसकुठेड्या ज्योत्छ्ञव जनातिहारिणी वाण्याः । 
जयति हि कटक्षरेखा दीपकटेव प्रकामहततिमिरा ॥ २६५ ॥ 
पङ्कजमववदनमणि परविद्यादेवतां वाणीम्‌ । 
नित्यं यजतां जपतां न हि तुस्योऽसिन्‌ क्षमातटे कश्चित्‌ ॥ २६६ ॥. 


वाणी निजवाणीभी रस्चयति नुतिमात्तवीणया काले । 
धातुः प्रसादहेतोः पतिनरतारक्षणेरन्येः ॥ २६७ ॥ 


आनन्दयति विखसैरम्बा पद्मासनं निनं देवम्‌ । 
तेनैव त॒टृदयः श्माक्षराण्यादरािखति मलो ॥ २६८ ॥ 


मम मानसदर्मदगजमपारतापाखीषु धावन्तम्‌ । 
विरचय्य मुदितचित्तं कुर वाणि सत्पदाह्जङ्ृतदस्तम्‌ ॥ २६९ ॥ 


कमरापनयेयमहीधरकुटिशस्ते कराक्ष एवायम्‌ । 
कविकुरुमयुरकादम्बिनीविखसो मुदेऽस्त॒ सततं नः ॥ २७० ॥ 


गुरुवरवदनाम्भोजे नृत्यन्ती शारदा देवी । 
मधुरतरश्छोकनिमा मणिनपरनिनदसंततिभांति ॥ २५१ ॥ 


कोवा न श्रयति बुधः श्रेयोऽर्थी तामिमां वाणीम्‌ | 
यां पङ्कजाक्षनामिजसधर्मिणीमचैयन्ति युरनाथाः ॥ २५७२ ॥ 


मुषितपयोजम्दिभ्ना चरणतटेनात्न मानसे वाणी | 
परिहरतु पापरादि सुरौधसंमानितेन काले मे ॥ २७३ ॥ 


याथार््वज्ञानकरखप्राप्यये घां शारदां वन्दे । 
सेवाफरं प्रयच्छ प्रसीद परमेशि वहमे धातुः ॥ २७१ ॥ 


२६८ 


स्तोत्रसमुच्चयः 


निगमान्तसारमथं बोधयसि त्वं गन्‌ प्रकरप्य मुवि । 
सेषा मे ज्ञानघना वाणी नित्यं प्रसन्नासि ॥ २७५ ॥ 


मन्दरकुयुममदहरमन्दसितमधुरवद नपङ्स्टा । 
ह्यतमनित्ययोवनमण्डितगात्री विराजते वाणी ॥ २७६ ॥ 


सौमाग्यसूचकाभी रेखामिभूषितं सुरेवन्यम्‌ । 
अम्बाचरणपयीनं वततसयन्‌ प्राप्तसंमोदः ॥ २५७५७ ॥ 
द्विजगणपूज्यं नित्यं निरसजाञ्यं वदीयपादयुगम्‌ | 

क्षणमपि वा सांनिध्यं भजतु मदीये हदि स्वैरम्‌ ॥ २७८ ॥ 


नतदेवराजमकरुटीमणिघृणिपरिचुम्बिताड्धिकमला नः । 
कमलसनस्य दविता तन्यादन्यादशी भिथं भजताम्‌ ॥ २७९ ॥ 


वाणी श्रितक्रादम्बा दम्भादिसिपून्‌ निरस्य नः काटे । 
क्षेममकयां तन्यात्‌ पदे परे देवसंघपरिसेभ्ये ॥ २८० ॥ 


पङ्कजमवसाम्राज्यसिररक्ष्मीश्वन्दरपाण्डरतनुश्रीः | 
नतमानवघुकृतकलापरिपारी भाति सकख्गुणपेरी ॥ २८१ ॥ 


मुखविजितचन्द्रनिम्बा साम्बा कादम्बसेत्यपदकमल । 
कमलसनगृहरक्ष्मीर्ष्म पुष्णातु श्चारदा देवी ॥ २८२ ॥ 


सुरमथनस्येव रमा दमोरिव सकरमूधरेनद्रुता । 
वाणि विधातुः सदनेऽनुखूपदाम्पत्यसंपदा भासि ॥ २८३ ॥ 


वाणि तव देहकानया कटाक्षख्हरी तु संयुता काटे । 
धत्ते कागपि शोभां युरसवन्येवं संगता यमुना ॥ २८५ ॥ 


डारदात्रिराती ३६९ 


मधुरासेचनदृष्टया मां पायादापदो मुहर्वाणी । 
आश्रिततापविभेत्रीत्येवे यामामनन्ति सूरिरा: ॥ २८५ ॥ 


अज्ञातकोपपूरा यस्मा दृष्टिः कृतादरा भजताम्‌ | 
सेषा विहसितपोरंदररक््मी संपदं दयात्‌ ॥ २८६ ॥ 


बालकुरङ्गविसोचनमीषस्मितमधुरमाननं वाप्या; । 
मणिमयतारङ्कमणीविखसि भूयान्मुदेऽस्माकम्‌ ॥ २८७ ॥ 


मुनिजनमानसहंसीं श्रतिततिपञ्जरशुकीं महादेवीम्‌ । 
नोमि स्नुषां रमायाः मादेश्चरमहितस्दप्राप्ये ॥ २८८ ॥ 


धातुः सोधाज्गणकरृतचद्क्रमणां शारदां नौमि । 
मत्तमतङ्गजगमनां परिपन्थिजयाय सुङृतिसंरभ्याम्‌ ॥ २८९ ॥ 


वागीशयुखा देवा यस्याः प्रसदनबसद्धि विजयन्ते | 
परिपाठितमक्तगणां यद्धयानोहछसदपारपुर्कान्ताः ॥ २९० ॥ 


नैसर्गिक्वाक्‌भेणीकेशिविनममरमूषणं धातुः । 
वद्रनानामियमम्बा जयतु चिरं कामवर्षिणी भजताम्‌ ॥ २९१ ॥ 


करुयामि हृदयमेतत्‌ पादान्जे चारदादेव्याः । 
प्ाप्तारिषट्कविजय तत्त्वधनं कर्तिशारदाध्यानम्‌ ॥ २९२ ॥ 


पादारविन्दनमनप्रभावपरिसितदेर्वसाषूप्याः । 
परमानन्दनिममाः सुधियो भान्ति क्षमावट्ये ॥ २९३ ॥ 


खालितिविधातृरूपं पारितिरोकत्रयं च तत्‌ तेजः । 


सकरागमशिखरकरपरतत््वं शारदारूपम्‌ ॥ २९४ १५। 
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२५५० 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


९ = = = © _ =+ 
यानेर्योगेश्च जयेयत्‌ सेव्यं परममादिष्टम्‌ । 
तन्नश्चकास्तु हृदये विश्वजनीन हि भक्तानाम्‌ ॥ २९५५ ॥ 


भागीरथोव वाणी तव नुतिरूपा विराजते परमा । 
इह मातयद्धजनं सवेषां सर्वसंपदां हेतुः ॥ २९६ ॥ 


संततमधुराखपेखरितविधिवैमवैरमेयकलेः । 
भ्रेयःप्रदानदीक्षितकराक्षपातिर्महातच्वैः ॥ २९७ ॥ 


खेरुछोरम्बकचैः कुचभरनरैः पुरंधिगुणपूर्णैः । 
आध्रितसंवितषीटेरमरेशवधूकरारतच्छत्रैः ॥ २९८ ॥ 


वीणापुस्तकहसतैर्विधिभाग्यैरस्तु मम तु सारूप्यम्‌ | 
संविद्धनैश्च वाणीख्येरतैदयासरेः ॥ २९९ ॥ 


मातः कथं नु वण्यस्तवे महिमा वाणि निगमचयवेद्यः । 
इति निश्चित्य पदाय्जं तव वन्दे मोक्षकामोऽहम्‌ ॥ ३०० ॥ 


स्वामम्ब बाजिद्लोऽहं ववचमत्काररगिरां गम्कैः । 
अयथायथक्रमं हि स्तुवन्नपि प्राप्तजन्मसाफस्यः ॥ २३०१ ॥ 


इति श्रीशारदान्निह्यती समाप्रा 


सरस्वल्यष्टकम्‌ ३७१ 
९७, सरस्वत्यष्टकम्‌ 
रामचन्द्रकविकृतम्‌ 


- ---~-~- + वदना सौवणैपद्मासनी 
येषा रक्तकुरोशयाभचरणा सौवरणदेहोऽउज्वखा । 
यस्या वक्षसि कुभिकुम्भसदयौ पीनाव॒भो हि स्तनौ 
वाणी मे वदने सदा वसतु सा पद्मासनाङ्कखिता ॥ १ ॥ 


या देवौ सुरनाथवन्यचरणा सौन्दर्यमाग्याधिका 

ब्राह्म वक्षसि सर्वदा खितवती श्वेताम्बरं बिभ्रती । 
गायन्ती पिकनादजितकररवं कौतूहछद्‌ देवता 

वाणी मे वदने सदा वसतु सा पद्मासनाङ्कस्थिता ॥ २ ॥ 


या देवी परमाथंदा मुनिमनेोध्यानैकरूपास्पदा 
या विम्बाधरशोभमानवदना या मीननेत्रा परा । 
या मूङ्गाटिसमारुका सुतिरक्रेयां शोभमानाकिका 
वाणी मे वदने सदा वसतु सा प््मासनाङ्स्थिता ॥ २ ॥ 


यस्याः कण्ठसमानरूपभरणे शङ्खोेऽपि नेवार्हति 
यस्याः स्मेरसमानकान्तिसदया नैवामवचद्धिका । 
यस्या विम्बफटं न साम्यमुदभूद्‌ रक्तोष्ठकान्त्यार्हिकीं (£) 
वाणी मे वदने सदा वक्मतु सा प्श्मासनाङ्कस्थिता ॥ ४ ॥ 


वासः शततरं विभाति तिं फटे रारीरेऽपि च 
नासाग्रे कनकाक्तमोक्तिकवरं कण्ठे इमा माछिका । 


4 28256 01 111८ 51816 (9. १०. {0818 (7). (. भ्र ०. 2813}. 


२७२ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


यस्याश्चित्रतरं विभाति सुजयोः केयूरयुममं श्वर्द्‌ 
वाणी मे वदने सदा वतु सरा प्द्मासनाङ्छिता ॥ ५ || 


पादो पद्मजितौ फणीन्द्रसध्यो बाह शरीरं रता 
यस्याः शोभितकुम्मिकुम्भसदशो प्षठावुभा्वसतः । 

यस्या: पादाङ्गुस्यः प्रविरर्तराः कीरषक्तप्रकाशा (९) | 
वाणी मे वदने सदा वसतु सा प्मासनाङ्कखिता ॥ ६ । 


या देवी सकरप्रजायु नियतं वग्रपधारी खिता 
या देवैरपि वन््मानचरणा स्वाहास्वधारूपधूक्‌ | 
यस्याः फिं च कटाक्षपातनङृतो स्वे जनाः श्रीयुता 
वाणी मे वदने सदा वसतु सा पद्यासनाङ्लिता ॥ ७ ॥ 


यां देवीं मुनयो वदनि परमं तद्‌ ब्रह्मरूपं शिवं 

विद्वांसोऽपि सरस्वतीमिति च यां भक्ताश्च गेरीमिति। 
राजानो वहुद्रव्ययुक्तमनुजा वक्ष्यन्ति यां सिन्धुजां 

वाणी मे वदने सदा वसतु सा पद्मासनाङ्कयिता ॥ ८ ॥ 


ददमष्टकमादरेण यः पटेहटमते वाभ्छितमथमुत्तमम्‌ । 
ख॒ भजते कवितामधिकं यशः प्रमवते सकर्प्रजाधिकः ॥ ९ ॥ 


कविना रामचन्द्रेण रचितं चेदमष्टकम्‌ । 
भूलाण्डवासिना देग्या भार्याः स्तवसुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


असन्‌ स्तवे सरस्वत्याः शेकरैरष्टमिरारते ¦ 
अबद्धा ये च ते गेप्याः सरस्वत्या कवीश्वरः ॥ ११ ॥ 


[इति श्रीसरस्वयष्टकं सपूणम्‌ | 


सूयायाद्वादशकम्‌ ३५३ 
९८, घयायादादशकम्‌ ` 


उद्यत्नय विवक्वानारोहन्नत्तरां दिवं देवः | 
हृद्रोगं मम सूर्यो हरिमिणं चाश्यु नाशयतु ॥ १॥ " 


निमिषार्धनेकेन द्वे च रते द्वे तथा सहस दे | 
क्रममाण योजनानां नमोऽस्तु ते नर्निनाथाय ॥ २ ॥ 


रिवषूपाञ्ज्ञानमहं चत्तो सक्ति जनादनाकारात्‌ | 
रिखिष्पाच्चशचयं भवतश्वारोग्यमिच्छामि ॥ २ ॥ 


कमज्ञानखदराकं मनश्च जीव इति विधसर्गाय । 
द्वादशधा यो विचरति स द्वादश्मूर्तिरस्तु मुदे ॥ ४॥ ° 


सव यजुर्‌ सम तं तरमागमस्व वषट्कारः । 
वं विश्वं तं हंसस्तव भानुस्वं परमहंसश्च ॥ ५ ॥ " 


त्वचि दोषा दशि दोषा हदि दोषा येऽखिटेन्दरियगदोषा; । 
तान्‌ पूषा हतदोषान्‌ ईषद्रोषाथिना दहतु ॥ ६ ॥ 
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2 उद्यन्नद्य मित्रमहः । हां मित्राय नमः१ 

9 आरोहन्नुत्तरां दिवम्‌ । हीं रवये नमः| 

4 हृद्रोग मम सूयं । हं सूर्याय नमः| 

5 हरिमाणं च नाशय । है मानवे नमः 

6 शुकेषु मे हरिमाणम्‌ । हँ खगाय नमः। 
7 रोपणाका दधति । हुः पूष्णे नमः| 


२७४ 


स्तोत्रसमुञ्चयः 


तिमिरमिव नेत्रतिमिरं पटरुमिवादोषरोगपरटं च | 
काचमिव धीनिकोचं कारुपिता मम निराकररयात्‌ ॥ ७ ॥ 


ध्माथकाममेक्षप्रतिरोधिन उग्रवेगतापकरान्‌ | 
मन्दीकरतेन्दियगुणान्‌ गदान्‌ विनाशयतु चण्डांशु; ॥ ८ ॥ 


येन विनान्धं तिमिरं जगदे तयत्र सति धृतयोधम्‌ । 
तं नरिनीमतारं हारं चापदामीडे | ९ ॥ 


यस्य सहक्लाभीशोरमी्टेदो हिमांशुबिम्बगतः । 
भासयति नक्तमखिरं लिख्यतु स विप्टरणानसिखान्‌ ॥ १० ॥ “ 


वाताश्मरीदुनांमत्म्दोषमहोदरप्रमेहांश्च | 
ग्रहणीमगधरमुखा महास्नोऽपि स्वमिन हरसि ॥ ११ ॥ ” 
त्वं शरणं त्वं माता चं तातस््वं धनं समाचायः | 

त्वं त्राता खं हतां विपदामकं प्रसीद मम ॥ १२ ॥ † 


इत्या्याद्रादशकं साम्बस्य पुरो नभस्तखत्‌ पतितम्‌ । 
पठतां माग्यसमद्धिः समस्तरोगक्षयश्च स्यात्‌ ॥ १२३ ॥ 


आ्याद्रादशकं संपणम्‌ 


1 अथो हारिद्रवेषु मे। हां हीं हिरण्यगर्माय नमः 

° हरिमाणं निदध्मसि | हू हं मरीचये नमः। 

3 उदगादयमादिपयः | ह हः आदित्याय नमः| 

4 विश्वेन सहसा सह | हां हीं हं सवित्रे नमः। 

8 द्विषन्तं मह्यं न रन्धयन्‌ । हैँ हो हः अर्काय नमः| 

¢ मो अहं दविषृते रथम्‌ । हां हीं हं है हौ हः मास्कराय नमः) 


हनुमसस।दस्तोत्रम्‌ ३५७५ 


९९. हनुमसप्रसादस्तोत्म्‌' 
(भेरोजी)रङ्गनाथक्ृतम्‌ 
विरसो वेदेहीदह्दयकमलोन्मीरनकर- 
विदग्धो वाचां यः समभवदोकावनितले । 
प्मा्यङ्कशसयविदलनोदाममहिमा 
स दद्यादस्माकं सुरभिरिह वाचां मधुरताम्‌ ॥ १॥ 


विषामीशं देषं वियति ससुदश्चत्स्वकिरणं 
युरदरोर्मन्वानः फरमिति परीपाकमधुरम्‌ । 
ग्रहीतुं तं मातुव॑हिरवतरन्नव जटरात्‌ 
समुदयुक्तो योऽमूत्‌ स वितरतु धाीं मम गिराम्‌ ॥ २ ॥ 


तुरासाहि स्तोकं रचितवति यस्मिन्नविनयं 
वितन्वन्तं स्तब्धं बधिरमवदं रोकमखिलम्‌ । 
समाधातुं क्लृप्तं कति कति समीरं स्तुतिगिरः 
समन्ताद्रधात्यो दिवि समुदिता नः स शरणम्‌ ॥ ३॥ 


तपस्तप्त्वा तीत्र जगति शरदां यच्छतमहो 
सुराणां सवेषां समभिरषितं चाप्यसुलमम्‌ | 
तदस्मिन्‌ ब्रह्मास््रं समजनि यया कुण्डितबर 
नमस्तस्ये दाक्स्ये प्रणतजनगत्ये मवतु मे ॥ ४॥ 
पुर॑स्तादु्छोरोचचरुदरुधुवीचीतरसिपं 
पयोधिं संवीक्ष्य द्रूतगलितर्यो कपिदुले । 
जजृम्भे गम्भीरा तनुरधिमहेन्द्रक्षितिधरं 
यदीया दिव्या सा भवतु मम मव्याय महते ॥ ५ ॥ 
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२५६ 


स्तोत्रसमुश्चयः 


महावेगे तस्मिन्‌ तरति जरूधिं साह्यविधये 

समायाताः केचिन्न परिगणिताः कायवदतः। 
विन्यद्िशवासे मरणदारणे दुगेतजने 

युखं वा दुःखं वा किमु करयते कार्यपरता ॥ ६ ॥ 


गभीरप्रोन्मीरन्नतवङ्ितिनामीविर्सितं 
मदोद्य्ोरम्बयुतिष्चिररोमावरियुतम्‌ । 
समुन्मीरत्सान्द्रत्रिविजितगङ्गाम्बुरुस्ति 
नताङ्गोब्रन्द को भवति विंभुखो वीक्ष्य यदहते ॥ ७ ॥ 


स्फुटन्मह्लीमाखकटितकवरीभारस्चिराः 
समञ्चद्रक्षोजद्रयविहतकोकीमदभराः । 

समृध्यत्तास्ण्या निशि पिवसना वीक्ष्य युवती- 
विना तं धीराग््ं जगति गणयेत्‌ तुच्छमिह कः ॥ ८ ॥ 


त्रिरोकीकलस्याणी त्रिषवणपराणाममिमता 

त्रथीवेया स्तुत्या त्रिदशपतिसंत्राणनिपुणा । 
दिदीपे शाखेव क्ितिनिपतिता प्रो्रततरो- 

रशोको्याने यन्नयनदुभगा दी्िकरिका ॥ ९ ॥ 


दयास।र्रोणी दरदरितिपङ्करुदरुचिः 

दारञ्ज्योत्छ्ाधारा रामधनजनानन्दजननी । 
अदोकोयानेऽचिःकरितिकस्ण। कापि रषये 

यद्रे कस्याणी कर्यतु स नः कामितमिह ॥ १०॥ 


विटपे विश्वासे विगतवति धैर्य द्रुमतले 
तिंरूपामिहंहो विनयरहितामिः परिवृतो । 


हनुमस्रसादस्तोत्रम्‌ ३५७ 


निदेशो यो भाव; समजनि रहो भूषणवरे 
चिराद्‌ दृष्ट देव्या तमनुगदितुं को नु चतुरः ॥ ११ ॥ 


पटीयान्‌ पाथोषेः सछिरमखिटं शोषकरिलं 
विधातुं खङ्कां वा भसितकटुषां मास्तस्खः | 
यदीयं वाख स्वयमधिगतो नादहदहो 
स मे देवो हादं म्यपनयतु गाढान्धतमसम्‌ ॥ १२ ॥ 


समुत्साहं जमः कथमिव कपीनां यदुदिते 
समुरकण्डा सर्भैकषपटनि गम्भीरवचसि । 
अहो ष्टा सीतेत्यमृपरसनिप्यन्दमधुरे 
निषोदहाखानामिव स जयतान्मातृवचने ॥ १२ ॥ 


यदानीते सान्द्रस्ुरदनुपमानन्द्ख्हरी 
यथा घेनेर्वःसेऽखवदिव नगन्ूर्तिहृदये । 
स देवीमूरधांकरणमहिते दृष्टिविषये 
मणो स्यान्मे मूये प्रणतजनचिन्तामणिवरे ॥ १४ ॥ 
जयतु जयतु रम्यं ब्रह्मचयस्य माग्यं 
जयतु जयतु देव्या अञ्चनायाश्च भाग्यम्‌ | 
जयतु च रवुवीरे भक्तिमद्भागधेयं 
जयतु विरणानां पकृत्रिमं भागधेयम्‌ ॥ १५ ॥ 


भैरोजीरङ्गनाथेन कृतं स्तोत्रं हनूमतः । 
मूयाद्‌ भूत्यै रसविदां भक्तिभाजां हनूसति ॥ १६ ॥ 


इति श्रीहनुमस्रस।दस्तोत्रं समाप्रम्‌ 


३७८ स्तोच्रसमुचयः 
१००. हरिहरस्ततिः! 
्रीनिवासविरचिता 


ट्रिभक्ता हयवदनं हरमक्ताः प्रथयन्ति गजव्नम्‌ | 
हरिदिरभक्तास्तु वयं गुस्वदनं प्राथयामहे प्रथमम्‌ ॥ १ ॥ 


कपिरारुचिजरामण्डितहिमकरकोरिष्फुरन्मणीमुकुरः । 
अविरिरवरिभूतिसङ्गो बहुमायोमाधवः सुखं दिरतु ॥ २॥ 


यो ्दगुटीयकधरो यो हि करकांश्च यो हि कुण्डलवान्‌ । 
यः श्यामलधिकटचिवहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ २ ॥ 


निर्ररपत्तिरकतया कनक्प्रभमध्यनेत्रदेदीपः । 
मुग्धसरमदहन्ता बहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ ४ ॥ , 


गणनायकतातोऽयं वेदस्तुर्यो न रोक्वाणिषयः । 
कारो वेकुण्ठपदो वहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ ५ ॥ 


वपुषि करत्रं वहते सानुमतो यः युतां न दीनस्य | 
वृषभारोहविलसी बहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ ६ ॥ 


यस्य सुतश्च स्कन्दः श्रीमान्‌ ब्रह्मण्डमप्यसमबाणः | 
देवाग्रण्यो जितवान्‌ बहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ ७ ॥ 
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मन्न टाषएटकम्‌ ३७९ 


क्ल्वा कामपि मायां संध्यावि्मावसमयकोतुकवान्‌ | 
यो बहुधा नटति नटो कहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ ८ ॥ 


यद्यप्यनन्तनामा शिवनामायं जनेः सदा जप्यः । 
ननु धीवरो श्रवोऽमूद्‌ बहुमायोमाधवः सुखं दिशतु ॥ ९ ॥ 


वृषभचरो दिनो जितेन्धियो गाङ्गजल्धरो धन्वी । 
लिङ्गाकृतिरनलक्षो धरणिरथः शौभुरस्ति गोविन्दः ॥ १०॥ 


चन्द्रान्वयमूधन्थी गेपारो गरुडविहरणश्चेि । 
हरिरस्ति विद्पाक्षः पशुपतिरपि चन्द्रोखरो व्यक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 


रक्ष्मीवेङ्टनान्नोसनयः सन्‌ श्रीनिवासाय; । 
विप्रो वाजसनेयी स्त॒तिमेकोक्त्या चकार हरिहर्योः ॥ १२॥ 


इति श्रीनिवासविरचिता हरिहर्स्तुतिः संपूण 


१०१. मद्भलाष्टकम्‌ 
वादिराजविरचितम 


यं ब्रह्न वेदान्तविदो वदति परं प्रधानं पुरषं तथान्ये । 
विश्ोद्रतेः कारणमीश्वरं वा तस्म नमो विन्नविनायकाय ॥ १ ॥ 


1 4114 ग्ण) 116 499. वि. 70957 आत्‌ ए 919 (3. €. 05. 
5106-7). [४ 15 पाहत आ तल 51/00 काठक, ८०1. 1; वि 9, 1963, 


{7. 1-2. 1 


३८० सतोत्रसमुञ्चयः 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शभरवस््रावृता 
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्तपद्मासना | 
या ब्रह्माच्युतदंकरपरमृतिभिरदवैः सदा वन्दिता 
स। मां पातु सरस्वती मणवती निःदोषजाडयापहा' ॥ २ ॥ 


रक्षमी्थध्य परिग्रहः कमरनूः सूनुगेरमान्‌ रथः । 
पत्रश्न््विमूषणः सुरगु रोषश्च शथ्या पुनः । 
ब्रह्माण्डं व्रमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभोः सेवकाः 


स॒ तरेरोककुटम्रपारनपरः कु्ाद्रसमङ्गरम्‌ ॥ १॥ । 


ब्रह्मा वयुगिरीशदोपगरुडा देवेन्दकामो गुरु. 
श्न्दरारको वद्णानठौ मनुयमो वितेरावििश्वरौ । 
नासप्यो निक्रतिर्मष््रणयुताः पर्जन्यमित्रादयः 
ससत्रीकाः पुरुवाः प्रतिदिनं कुवेनतु नो मङ्गम्‌ ॥ २॥ 


विधामित्रपराशरोर्वभृणवोऽगस्यः पुरुष्यः क्रतुः 
श्रीमानत्रिमरीचिकौत्सपुल्टाः रक्तर्वपिष्ठोऽङ्गिराः। 

माण्डव्यो जमदभिगोतममरट्राजादयसतापसाः 
श्रीषरष्णोगुणरारिकीर्तनपराः कुवन्तु नो मङ्गसम्‌ ॥ २ ॥ 


मान्धाता नहुषोऽम्बरीषपगते राजा पूरैहयः 

श्रीमान्‌ पर्मलुतो नख दशरथो रामो यग्रातियदुः । 
इक्ष्वाकुश्च विमीषणश्च मरतश्वोत्तानपादश्रुवा- 

वित्या्या भुवि भूमुजश्च सततं कुर्वन्तु नो मङ्गरम्‌ ॥ ४ ॥ 
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मञ्ञरृषटकम्‌ २८१ 


श्रीमेरर्हिमवांश्च मन्दरगिरिः कैखसरौरस्तथा 

माहेन्द्रो मख्यश्च विन्ध्यनिषधो सिंहस्तथा रैवतः | 
सद्यद्व्वरगन्धमादनगिरिमनाकगोमन्तका- 

वित्या्या मुवि मूधराः प्रतिदिनं कुन्तु नो मङ्गटम्‌ ॥ ५ ॥ 


गङ्गा सिन्धुसरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा 

कृष्णा भीमरथी च फल्गुसरयूः श्रीगण्डकी गोमती | 
कावेरी कपिला प्रयागविनतानेत्रावतीत्यादयो 

नयः श्रीहरिपादपङ्कजमुवः कुर्वन्तु नो मङ्गरम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदश्ोपनिषद्रणाश्च विविधाः साङ्गाः पुराणानिविता 
वेदान्ता अपि मन्त्रतन््रसदहितास्तकौः स्मृतीनां गणः । 
काव्यारुक्रृतिनीतिनारकगणाः शब्दाश्च नानाविधाः 
श्रीविष्णोगुणरारिकीर्तनपराः कुर्वन्तु नो मङ्गटम्‌ ॥ ७ | 


आदित्याद्विनवग्रहाः शुभकरा मेषादयो रायो 
नक्षत्राणि सुयोगकाश्च तिथयस्तहेवतासद्रणाः । 
मापाब्दा चतवस्तथेव दिवसाः संध्यास्तथा रात्रयः 
सर्वे खाव्रजङ्गमाः प्रतिदिनं कुबेन्तु नो मङ्गरम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्येतद्ररमङ्गलष्टकमिदं श्रीवादिरजेशवरे- 
रास्यातं जगतामभीष्टफस्दं स्वाड्मध्वेसनम्‌ । 
माङ्गल्यादिष्ुभक्रियासु सततं संध्याघु वा यः पचेद्‌ 
धर्माथादिसमस्तवान्छितफरं प्रापोत्यसो मानवः ॥ ९ ॥ 


इति श्रीवादिराजछरतो मङ्गलष्टकं संपूणम्‌ 
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